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लेखक 


श्रपने प्रिय पाठकों के पाणि-पदमों मे “व्यक्तित्व और क्ृतित्व” 
का यह सुन्दर, मधुर एवं सुरभित कुसुम समपित करके मुझे परम 
प्रसन्नता है | कुसुम कंसा है ? इसका निर्णय पाठकों की अ्रभिरुचि पर 
छोडकर मैं उसकी चिन्ता से सर्वथा विम्ल॒क्त हो गया हूँ । 


पूज्य गुरुदेव के जीवन-सागर के उजले मोती, मैं कितने निकाल 
पाया हूँ, यह कह सकना मेरे लिए सरल न होगा। महासागर में अग- 
णित और भ्रमित रत्न होते है, गोताखोर उसमे से कितने निकाल पाता 
है ? बस, यही स्थिति मेरी भी है । 


पाठक यह सोच सकते है, और जंसा कि मुझे विश्वास है, वे 
वेसा सोचेगे भी, कि एक शिष्य ने अपने गुरु की कोरी प्रशसा की है । 
परन्तु प्रस्तुत पुस्तक के अध्ययन से उनका यह विश्रम स्वत ही दूर 
हो जाएगा । एक साहित्यकार के समक्ष गुरु-शिष्य का सम्बन्ध--भले 
ही वह कितना भी पवित्र एवं कितना भी मधुर क्यो न हो ? गौण ही 
रहता है । यही दृष्टिकोण लेकर मैं चला हूँ | फिर भी श्रीहर्ष के शब्दों 
मे, मैं यह स्वीकार करता हूँ। 


“वाग्जन्म-वेफल्थ मसह्य शल्य, 
गुणाधिके वस्तुनि मौनिता चेतु ?” 


प्रस्तुत पुस्तक के लेखन मे, पृज्य गुरुदेव के लघु गुरु भ्राता श्री 
अखिलेश मुनि जी की सतत प्रेरणा रही है । अ्रत- इस सुन्दर-कार्य में 
उनकी प्रेरणा को कंसे भ्रूल सकता हूँ । 


प्रस्तुत पुस्तक के पठन-पाठन से यदि पाठकों को कुछ भी लाभ 
पहुँचा, तो मैं अपने श्रम को सफल समभूगा । 


“विजय थुनि 


प्रकाशक 


सनन्‍्मति ज्ञानपीठ के सस्थापक श्रद्धेय उपाध्याय श्रमरचन्द्र जी 
महाराज के नाम से समाज में श्राज कौन व्यक्ति ऐसा है, जो भली- 
भाँति परिचित न हो ! श्राबाल-बृद्ध उन्हे सब जानते हे, श्र पहचानते 
है । उतका जानना इतना आश्चर्य-जनक नही, जितना उनको न जानना 
शग्राव्चर्य-जनक है । 


प्रस्तुत पुस्तक न उनका जीवन चरित्र है और न जीवनी, यह 
तो उनके विशाल व्यक्तित्व का और विराट कृतित्व का परिचय मात्र 
है। पुरतक का नाम है--“उपाध्याय अमर मुनि : व्यक्तित्व और 
कृतित्व ।” 


यह कृति श्री विजय मुनि जी की है । इसके अ्रतिरिक्त म्रुनि जी 
ने उपध्याय जी महाराज के जीवन के सम्बन्ध में दो पुस्तके और 
लिखी है--एक है, “उपाध्याय अ्रमर मुनि : एक श्रध्ययन” दूसरी है, 
“उपाध्याय श्रमर मुनि : विहार यात्रा के सधुर सस्मररणा |” 


“व्यक्तित्व और क्ृतित्व” को भाषा प्राञज्जल और प्रवाहशील 
है । शेली सरस और सुन्दर है। उपाध्याय श्री जी के व्यक्तित्व का 
विश्लेपण वहुत ही सुन्दर वन पडा है और उनके कृृतित्व का परिचय 
सक्षेप में होकर भी सर्वांगीण है। इस प्रकार की पुस्तक की माँग 
वहुत दिनो से समाज मे चल रही थी। हमारी भावना का आदर 
करते हुए श्री विजय मुनि जी ने इस कार्य को बहुत सुन्दर रीति से 
किया है। 


प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशन मे सहयोग के रूप मे एक सज्जन ने 
गुम दान मे २०१ रु० का दान दिया है। इस आ्थिक सहयोग के लिए 
हम उनका धन्यवाद करते है। नाम विना का यह दान एक आदर हे । 


सन्‌ १६६२ का यह प्रथम प्रकाशन पाठको के हाथो मे समपित 
ऊरते हुए हमे महान्‌ हर्ष होता है । 
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मन्त्री 
सन्मति ज्ञानपीठ 
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समर्पण 


उस विराट व्यक्ति के कलित-कर-कमलों 
मे, जिसके विषय मे सन्देह- 
रहित होकर, यह कहा 
जा सकता है-- 


हि चढ़ 9 शा की फछर्डाो रण ॥छार्डा-छर ऐ लर्डछा | 


जो नूतन होकर भी पुरातन है, और पुरातन होक्र भी नूतनतम ! 


-+5विणजय थ्ुनि 


अमर-सक्ति-सुथा 


साहित्य मे श्रतीत काल की प्रेरणा, वर्तमान काल का प्रतिविम्ब 
श्ौर भविष्य काल की सुनहरी आ्राज्ञा होती है । 
हर जद भर 
जो व्यक्ति जितनी श्रषिक तीत्रता से प्रेम करता है, उसे उतना 
ही अधिक कण सहन करना पडता है । क्योकि प्रेम सदा बलिदान के 
श्राधार पर ही पनपता है । 
र( रद रे 
मनुष्य जब शरीर के प्रलोभनो से ऊँचा, बहुत ऊंचा, उठ जाता 
है, तभी वह आत्मा के दिव्य आलोक की झ्राभा को श्रधिगत करने 
मे सफल हो सकता है । 
३ ८ व 
विचार, साधक के पथ के श्रन्चकार को नप्ठ करने वाला 
आलोक है, और श्राचार, जीवन की उस शक्ति का नाम है, जो साधक | 
मे अवश्य होनी चाहिए । 
; रथ ९ 
धर्म का श्राधार है--भावना, दर्शन का श्राधार है-ब्ुद्धि- 
प्रसृूत तर्क, कला का ग्रावार है--मानवी मन की अ्भिरुचि, श्रौर सगीत 
का आधार है--मन की मस्ती । 
५ हर मर 


व्यक्तित्व और कृतित्व 


प्रस्थान 


प्रत्येक युग मे क्सी-न-विंसी दिव्य पुरुष का जन्म होता ही है-- 
जो अपनी महानता से, अपनी दिव्यता से समाज को प्रौर ससार को 
जगमगा देता है । वह अपने युग के गले-सडे और घिसे-पिटे विश्वास, 
विचार और आचार मे क्रान्ति करता है। वह असत्य से तव तक लडता 
रहता है, जव॒ तक उसके तन मे प्राण-शक्ति है, मन मे तेज है और 
वचन मे ओजस्‌ है | स्व-कल्याण के साथ पर-कल्याण मे भी उसकी 
प्रगाढ निष्ठा, गहरी आस्था एवं अचल श्रद्धा रहती है | महापुरुष वही 
होता है, जो समाज को विक्ृति से हटाकर सस्क्ृति की ओर ले जाता 
है। उसका गनन्‍्तव्य-पयथ कितना भी दुर्गंग क्यो न हो ? उसमे इतना 
तीज अध्यवसाय होता है कि उसके लिए दुर्ग भी सुगम वन जाता है। 
रास्ते के शूल भी फल हो जाते है। लोग भले ही निन्‍्दा करे या प्रणसा, 
उसकी तनिक भी चिन्ता उसे नहीं होती | वह्‌ जन-जीवन का अनुसरण 
नहीं करता, जन-चेतना रवय ही उसका अनुकरण करती है । क्योकि वह 
जो ऊुछ सोचता है, जन-कल्याण के लिए। वह कुछ बोलता है, जन-सुख 
के लिए । वह जो कुछ करता है, जन-मगल के लिए । उसकी वाणी का 
एकमात्र यही स्वर मुखरित होता है - 


अदिति है मेरा भनुज-फाय, 
सठ जन हिताय सब जन-सुखाय ।”! 


युग-पुर॒ष अपने युग वा प्रतिनिधि होता है। उसवा जीवन यम वी 
समस्याओं से और युग की परिग्थितियों से प्रभावित होता तो है, परन्तु 





है व्यक्तित्व और कृतित्व 


चेतना अपने युग की समस्याओ्रो और परिस्थितियों में आबद्र होकर 
हेरान तथा परेशान हो जाती है, तभी वह अपनी मुक्ति के लिए 
मुक्तिदाता की खोज करती हे। प्रत्येक महापुरुष अपने युग मे विचार, 
वाणी और कर्म को नया मोड देता है, नया रास्ता देता है। किसी भी 
युग-पुरुप को समभने के लिए उसके व्यक्तित्व का, उसके साहित्य का 
ग्रोर किया-कलाप का अध्ययन परम आवश्यक है, अन्यथा उस युग- 
पुरुष को समभने मे भूल हो सकती है, भ्रान्ति हो सकती है । 


स्थानकवासी समाज मे समय-समय पर अनेक युग-पुर॒प हो चुके 
है । समाज को उन्होने नया कर्म दिया, नयी वाणी दी और नया विचार 
दिया । यदि उन युग-पुरुषों ने समाज को यह सवल न दिया होता, 
तो समाज कभी का छिन्न-भिन्न हो गया होता । समाज के एक-मात्र 
आ्वार वे ही युग-पुरुष होते है, जो समय आने पर अपने प्राणों की 
वाती जलाकर समाज को आलोक प्रदान करते है। वे ज्योतिर्ंय 
युग-पुरुष धन्य है, जो समाज को पतन के महागर्त से वचाकर उत्यान 
के महामाग पर ले जाते है। युग-पुरुष अपनी समाज का शिव होता 
है, जो स्वय विपयान करके भी दूसरो को अमृत प्रदान करता है । 


स्थानकवासी समाज के युग-पुरुपो को उसी परम्परा मे श्रद्धेय 
कविरत्न, उपाध्याय श्री श्रमरचन्द्र जी महाराज है | इन्होने समाज को 
नया विचार, नया चिन्तन, नयी वाणी ओर नयी भापा दी है। 
वस्तु-तत््व को सोचने-समभने और परखने का नया तरीका एवं 
नया ढ्ग दिया है। प्रसुप्त समाज को प्रवुद्ध करने का नया मत्र और 
नया नारा दिया है। विखरे समाज को एकता के सूत्र मे बाँवने 
का प्रवल प्रयत्न किया हे । समाज के कल्याण के लिए, समाज के 
विकास के लिए और समाज के सघटन के लिए जो कुछ भी किया 
जाना उचित था, वह संव कुछ उन्होने किया है। विचार-क्रान्ति 
का आन्दोलन खटा करके उन्होंने समाज की तरुण शक्ति को नया 
दिश्या-सकेत दिया है । 


कवि जी महाराज क्या है? वे स्थानकवासी समाज के शिव 
है। उन्होंने सदा से समाज को अमृत वाँटा ह, और अमृत बाँटने 
मे ही उनका अडिग विख्चास है। उन्होंने अपना तन, मन और 


कः 


प्रस्थान ४ 


जीवन-रूब कुछ समाज को अपित कर दिया हैं। समाज के गौरव 
को अक्षुणण रखने के लिए उन्होने त्याग किया है, वलिदान दिया 
है, तपस्या की है। यह सब कुछ करके भी वे अपने मन में कभी 
यह नही सोचते कि मैंने कुछ किया है, और उसका प्रतिफल मुझे 
मिलना चाहिए। सब कुछ करके भी क्रतित्व के श्रहकार से वे कोसों 
दूर है। वे अनारुक्त योगी है, जो कर्म करके भी कभी कर्म-फल की 
ग्राकाक्षा नही करते। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि 
उपाध्याय श्रद्धेय अ्मरचन्द्र जी महाराज हमारी समाज के युग-पुरुष 
है, दिव्य पुरुष है और महापुरुष हैं । 


उपाध्याय अमर मुनि जी समाज के सबसे अ्रधिक लोक-प्रिय 
नेता है। सारा समाज उन से प्रेम करता है, क्योकि वे भी समाज 
को प्यार करते है। जिसने अपना सारा जीवन ही समाज को 
समर्पित कर दिया है, भला समाज उसे प्यार क्यो नही करेगा ? 
वे समाज के है और समाज उनका अपना है । वे समाज के सेवक 
है क्योकि समाजन्सेवा ही उनके जीवन का एकन्समात्र लक्ष्य है। वे 


समाज के नेता हैं, क्योकि समाज को उनके नेतृत्व मे अडिग 
विश्वास है । 


ग्राज समाज मे कौन व्यक्ति है, जो उनसे और उनके कार्यों से 
परिचित न हो ? अत उनके परिचय की विशेष आवश्यकता नहीं 


है। श्रमण-सघटन और साहित्य-रचना ही स्वय उनका वास्तविक 
प्रिचय है 
परिचय है। 


पटियाला राज्य मे नारनौल ( गोधा ) आपकी जन्म-श्रूमि है । 
माता का दुलार, विता का स्नेह, भाई-वहिनो का प्रेम और परिजनों 
का प्यार आपको खूब खुल कर मिला। साहस, वीरता और कष्ट- 
सहिष्णुता आपके पेतृक गृण है। क्षत्रिय कुल मे जन्म होने से सदा 
तिर्भय रहना आपका सहज स्वभाव है। आपके पिता लालसिंह जी 
जन-सन्तो के तव और त्याग से बहुत प्रभावित थे । सन्‍्तो की 
वाणी सुनने का उनको बडा शौक था । माता चमेली देवी के 
निर्मेल हृदय मे भी सन्‍्तो के प्रति सहज भक्ति-भाव की धारा 
प्रवहमान थी । माता-पिता के साथ मे पूत्र भी धीरे-धीरे धर्म 


बज 


६ व्यक्तित्व श्रोर कृतित्व 


के रंग मे रगता रहा । और अन्दर ही अन्दर वेराग्य सागर 
तरगायित होता रहा। एक दिन वह स्वर्ण अ्रवसर भी आया, 
जबकि पिता के साथ पत्र ने पजा श्री मोतीराम जी महाराज 
के दर्शन किए। पूज्य श्री की भविष्यदर्शी श्रांखे वालक में छिपी 
अदृष्ट दिव्य ज्योति को निहार गर्द । पता से पृज्य श्री ने कहा--यह 
ज्योति केवल घर के श्रागन तक ही नही, विश्व गगन मे प्रकाशमान 
होनी चाहिए। इधर पृज्य श्री का यह सकेत और उधर पुत्र का 
विवेक और वेराग्य इतना वेगवान्‌ था, कि माता कि ममता और 
पिता का मोह भी उसे बाँव रखने में सबंधा अ्रसमर्थ हो गया । 


वह विवेक-शील' किद्योर केवल बारह-तेरह वर्ष की वय मे ग्रृह- 
त्याग करके पूज्य मोतीराम जी महाराज की सेवा में आकर रहने 
लगा। सन्त बनने की पूरी शिक्षा लेकर चौदहवे वर्ष मे वह अमर्रासह 
से अमर मुनि वन गया । जसुना पार में गगेरू (जि० मुजफ्फर नगर) 
ग्राम मे आपकी दीक्षा हुई थी। पूज्य मोतीराम जी महाराज ने अपने 
प्रिय शिष्य पूज्य पृथ्वीचन्द्र जी महाराज का शिष्य आपको वबनाया। 
सन्त वनकर तीन लक्ष्य आपने अपने जीवन के बनाए--सयम-साधना, 
जान-साधना और गुरु-सेवा । 


आपके पूज्य गुरुदेव पृथ्वीचनच्र जी महाराज बहुत ही शान्त 
प्रकृति के सन्‍्त है। शान्ति और सरलता आपके जीवन के सबसे बड़े 
गुग हैं। सस्क्ृत, प्रांत, और ग्रुजराती झ्ादि अनेक भापाओरो के 
ग्राप पष्टित है। आगम और आगमोत्तर साहित्य का मन्थन आपने 
खूब किया है। श्रापकी प्रवचन शेली वडी सुन्दर, सरस एवं मधुर 
ह। आपके दो शिप्य है--वडे शिष्य उपाध्याय अमर मुनि जी और 
छोटे शिप्य अधिलेण सुनि जी । अश्खिलेश मुनि जी भी सस्कृत भाषा 
के पदटित है। व्याकरण, साहित्य, आरगम आदि ग्रन्थों का आपने खब 
अभ्यास किया है। परन्तु सन्‍्तन्सेवा मे आपको विशेष रस आता हे । 
सन्तन्‍सेवा वरना ही आपके जीवन का लक्ष्य बन गया है। त्याग, 
तगसन्‍्या और सरलता आपके विशेष सदूगुण है । 


उपाध्याय अमर झूनि जी महाराज के दो शिष्य ६-विजय 
झंपि और सुरेश मृनि । 


प्रस्थान श 


विजय मुनि और सुरेश सरुति दोनो ही सरकृत में जाख्ली और 
हिन्दी मे साहित्य रत्न है। सस्कृत विश्व-विद्यालय काशी की साहित्य 
मध्यमा और प्रयाग की साहित्य विद्यारद परीक्षा भी उक्त दोनो म्रुनियो 
नेदीहै। 


सक्षेय मे उपाध्याय अमर मुनि जी महाराज के परिवार को 
परिचय-रेखा इस प्रकार है-- 


पृज्यपाद पृथ्वीचनद्ध जी महाराज 


३. 
/र 
अमर उंनिजों स्‌० अखिलेश मुनि जी 
५५ 
विजय मुनि 
सुरेश मुनि 


श्रमण-सघ बनने से पूर्व श्रद्वेय पृथ्वीचन्द्र जीमहाराज अपनी 
सम्प्रदाय के आचार्य एवं पूज्य थे। परन्तु सादडी सम्मेलन के अवसर 
पर समाज सघटन के लिए आपने अपने आचार्य पद का त्याग 


कर दिया था। भव श्रमण-सघ की व्यवस्था के अनुसार श्राप मत्री 
पद पर हैं । 


श्रद्धंय अमरचन्द्र जी महाराज भी पहले अपनी सम्प्रदाय के 
उपाध्याय थे । किन्तु सादडी सम्मेलन मे आपने भी सघ एकता के 
लिए उपाध्याय पद का परित्याग कर दिया था। पर, भीनासर 
सम्मेलन में आपको फिर से श्रमण-सघ का उपाध्याय पद दिया 
गया। उपाध्याय पद आपके व्यक्तित्व और कतित्व के अनुकूल ही 


है । श्रमण-सघ ने आपको उपाध्याय बनाकर वस्तुत अपना ही 
गौरव वढाया है । 


स्॑तीमुखी व्यक्तित्व 


प्रकादा-पुद््र 


एक प्रकाशमान व्यक्तित्व--जिसे लोग 'कवि जी” के नाम से 
जानते, पहचानते और मानते है। नाम अमर मुनि होने पर भी लोग 
कवि जी! कहना ही श्रधिक पसन्द करते है। कवि जी” इन तीन 
अक्षरों मेजो शक्ति है, जो व्यक्तित्व है और जो आकर्षण है- वह 
अद्भुत है, वह बे-जोड है, वह अपनी शञानी का आप ही है। वर्तमान 
शती का, स्थानकवासी समाज के लिए, यह एक महान्‌ चमत्कारमय 
जीवन है। एक वह जीवन, जो स्वय भी प्रकाशमान है, और समाज 
को भी प्रकाशमान बना रहा है। 'कवि जी' का अर्थ है-- जन-जीवन 
की एक अ्रजस्र ज्योतिमंय घारा। 'कवि जी” एक वह महाव्यक्तित्व 
है--जो विचार के सागर मे गहरा गोता लगाकर, समाज को सस्क्ृति, 
धर्म और दर्णन तत्त्व के चमकते मोती लाकर देता है । 'कवि जी” 
“जो विवेक, वेराग्य और भावना के पवित्र प्रतीक है । 


जीवन-रेखा 


सरल और सरस मानस, तर्क-प्रवण प्रज्ञा तथा मृदु और मधुर 
वाणी -ये तीनो तत्त्व जिस तेजस्वी व्यक्तित्व मे एकमेक हो गए है, 
उस महामहिम व्यक्तित्व का परिचय है--'उपाध्याय, कविरत, श्रद्देय 
अ्रमरचन्धजी महाराज ।” इसका सक्षेप होगा - उपाध्याय श्रमर मुनि! । 
इसका नी सल्लेप होगा--'कवि जी! । 


सर्वतोमुणी ध्यक्तित्व € 


वात-चीत मे लवनीत से भी अधिक मृदु, कुसुम से भी अधिक 
कोमल । तर्क मे एवं विचारूचर्चा मे कुलिमादप्रि अधिक कठोर, 
चट्टान से भी अधिक सुहृद । व्यवहार में चतुर, परन्तु अपने विचार 
में अचल, अरकम्प और अडोल । 


जीवन के सुषमामय अरुणोदय मे गीतकार, जीवन के सुरभित 
वबसन्‍्त में कोमलकवि, जीवन के तप्यमान मध्य में दार्शनिक, 
विचारक समाज-सघटक और जागरण-णील जन-चेतना के लोक-प्रिय 
अधिनेता । 


जो एक होकर भी सम्पूर्ण समाज है, और जो समाज का 
होकर भी अपने विचारों की सृद्टि मे सर्वथा स्वतत्र है। जो व्यद्ि 
में समधि है और समश्ति मे व्यति है। जो एकता मे अनेक्ता की 
साधना है, और जो अनेकता में एकता की भावना है । 


जन-चेतना के सस्मृति-पट पर जो रुदा रपप्ट, निर्भय निद्वन्द्ध 
होकर आए। प्रसुप्त जन-चेतना को प्रवुद्ध करने वालों मे जो सब से 
अधिक लोकप्रिय है, सव से अधिक सजग है। 


समाज-सघटन के सूत्रधार, सयोजक और व्याख्याकार होकर 
भी जो अपनी सहज विनय-विनम्न कृत्ति से दृद्धानुयायी रहे है । जो 
अपने से वडो का विनय करते हैं, साथी जनो का समादर करते है, 
ओर छोटो से सदा स्नेह करते है । 


प्नह, सद्भाव, सहानुश्ृत्ति, सहयोग औऔर समत्वन्योग के जो 
अमर साधक हूं। अमर, अमर है। वह अपने जेसा आप है। 
शब्द-चित्र 


लम्बा और भरान्यूरा शरीर। कान्तिमय श्याम वर्ण । मधुर 
मुस्कान-गोभित सुख | विशाल भाल । चौडा वक्ष स्थल । प्रलम्ब बाहु । 
सिर पर विरल और घवल केश-राशि। उपनेत्र मे से चमकते-दगकरो 
तेजोमय नेत्र, जो समुखस्थ व्यक्ति के मन स्‍्थ भावों को परणगे गे 
पत्म प्रवीण हैं। सफेद खादी से समाच्छादित यह प्रभावक्रारी भ्री९ 
जादू भरा बाहरी व्यक्तित्व, आन्तरिक विशुद्ध व्यरित्त का १ *। 8] 


चरित अनुमान है। सादा जीवन, उच्च विचार । 
२ 


१० व्यक्तित्व श्रौर कृतित्य 


सीधा-सादा रहन-सहन । साधु-जन प्रायोग्य परिमित उपकरण। 
धर्म, दर्शन और सिद्धान्त प्रतिपादक कतिपय ग्रन्थ । बस, यही 
तो उपाध्याय, कविरत्न, श्रद्धेय श्रमरचन्द्र जी महाराज की व्यवहार- 
दृष्टि से अपनी सम्पत्ति है - साधक जीवन की साधना के उपकरण है । 
सगम-स्थल 


नयी धारा और पुरानी धारा के समन्वय॒कारी सुन्दर सगम- 
स्थल । बडो के प्रति अ्रसाधारण विनम्र, छोटो के प्रति श्रसाधारण 
स्नेह-शील । जो भी पास में आया, वह कुछ-त-कुछ विचार-तत्त्व 
लेकर ही गया । विचारों का दान जो सभी को उन्सुक्त-भाव से देते 
हैं। जो कुछ आता है, अथवा जो कुछ पाया है--उसे खुलकर प्रदान 
करो |! यह उनका जीवन-सूत्र है । 


विचार-चर्चा मे जिन्हे जरा भी लाग-लयेट पसन्द नही, अपितु 
खुलकर अपने विचारो को अभिव्यक्त करने की कला, जिनकी सहज 
एव स्वाभाविक है। सदा अश्रभय, सदा अखेद और सदा अद्वे ५ रहने 
वाला एक सजग, सचेत और सफल व्यक्तित्व । 


जो प्रहार मे भी प्रेम के, विरोध मे भी विनोद के, दुत्कार 
में भी सत्कार के और एकता में भी अनेकता के अभ्रमर साकार 
स्पहे। 
मानव होकर भी देव : 


सस्कृत साहित्य में देव को निर्जर कह जाता है, क्योकि वह कभी 
बूटा नही होता है। शरीर का दृद्धत्व कुछ श्रर्थ नही रखता। मनुष्य 
तभी वृढ्य होता है, जब उसके मन में उत्याह, स्फूति और नये कर्म 
वी भावना नट्टठ हो जाती है। उपाध्याय अमर मुनि जी भले ही 
घरीर से ढूद्ध हो, पर उनके दिव्य-मन में उत्साह एवं स्फति श्राज 
के किसी तरुण से कम नहीं है। कार्य की जक्ति उनमे बहुत ही 
प्रवल 56। आज भी नया ज्ञान और नया कर्म सीखने और करने की 
उनकी शक्ति अदभुत है । 


ः मार्ग की रुकावट उनको हढ़ बनाती है। हर बाबा नया उत्साह 
देती है। हर उतने नयी ह॒ट्टि देती है। उनमे राम जैसी सकत्प- 
शक्ति ह। हनुमान जेसा उत्साह एवं धैर्य है। अश्रगद जैसी हृढता एव 
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वीरता है। उन्हे अपने मनोबल पर विश्वास है। दूसरे के बल पर 
वे कभी कोई काम नही करते। दूसरे के सहयोग का वे सत्कार 
ग्रवश्य करते हे । विपत्ति आती है, पर उनके साहस को देख कर 
लौट जाती है। तूफान आता है, उनको हृढता को देख कर लोट 
जाता है। वे अपने पथ पर सदा अडिग होकर चलते हे। वे मानव 
है, पर मानव होकर भी देव है । 


प्पपने प्रभु और श्रपने सेवक : 


वे कभी किसी पर अपना प्रभ्नत्व नही थोपते । परन्तु दूसरे के 
प्रभुत्व को भी वे कभी सहन नहीं करते । उनकी आज्ञा को वरदान 
मानकर उसका पालन करने वाले उनके शिष्य है, परिवार के श्रन्य 
सन्त भी है। सेवा के सभी साधन होने पर भी वे किसी काम के 
लिए आदेश नही ठेते। दूसरे को कहने की अपेक्षा उन्हे स्वय काम 
करने मे अधिक आनन्द आता है । अपने स्वय के लिए और 
आवश्यकता पडने पर किसी भी साधु-सन्‍्त की सेवा के लिए झ्रालस्य, 
प्रमाद एवं अशक्ति को अनुभूति नहीं करते। पढना और पढाना, 
लिखना और लिखवाना तथा विचार-चर्चा करने मे वे कभी भी सुस्ती 
का अनुभव नहीं करते। दिन मे कभी भी झ्राप उनकी सेवा मे 
जाकर देखिए--वे कुछ लिखते, कुछ पढते अथवा कुछ विचार-चर्चा 
करते हुए ही आपको मिलेंगे। वे इतने परिश्रम-शील है, कि अपने 
जीवन का एक क्षण भी वे व्यर्थ नही खोना चाहते । 


दिन में अधिकतर वे पढने और लिखने का काम करते है। 
रात्रि मे ध्यान, चिन्तन और स्वाध्याय करते है। आज भी ग्रन्थ के 
प्रन्थ॒ उनके मुखाग्न है, याद है। सारी रात व्यतीत हो जाने पर 
भी उनकी वाग्धरा बन्द न होगी। वे चलते फिरते पुरतकालय है। 
ग्रागम, दर्शन और धर्म-विषयक ग्रन्णगे के उद्धश्ण आप उनसे कभी 
भी पूछ सकते है । वे आपको प्रसग-सहित और स्थव-सहित बता 
देंगे। यह कोई देवी चमत्कार नही है। यह उनका ग्रयना श्रम है। 
अपनी लगन है। झपना अध्यवसाय है । उन्होंने जो कुछ भी अपने 
जीवन का विकास जिया है, वह अपने परिश्रम के वन पर ही क्या 
है। अत वे अनने प्रभु आप है, वे अपने सेव र आय है 


१२ व्यक्तित्व और कृतित्व 
सफलता का मूल मन्त्र 


कुछ लोग इस बात की चर्चा करते रहते है, कि कवि जी के 
पास ऐसा कौन-सा जाई है, कि वे जिस काम को उठाते है, उसमे 
सफल हो जाते है। सन्त-सम्मेलन के काम को हाथ मे लिया, तो 
उसमे सफल हो गए। साहित्य-साधना की, तो उसमे सफल है। 
निशीथ-भाष्य और निशीथन्च्रणि जेसे भीमकाय ग्रन्थ के सम्पादन 
का काम हाथ में पकडा, तो उसे ज्ञानदार ढग से पूरा किया। 
आखिर, इन सफलताओ का मूल मत्र उनके पास मे कौन-सा है, और 
क्या है ? 


यह बात स्पष्ठ है, कि कवि जी महाराज किसी भी मत्र, तत्र 
एवं यत्र मे विश्वास नहीं करते। फिर भी यह सत्य है, कि वे अपने 
प्रारव्ध कार्य मे सदा सफल होते हे। इस सफलता का रहस्य हे, 
उनके मनोवल में और योगवल मे । वे जिस काम को हाथ मे लेते है, 
उसमे पूरी तरह जुट जाते है। सफलता का मुख देखे विना वे कभी 
चेन से नही बेठते । काम छोटा हो, या बडा--उस काम का उत्तर- 
दायित्व लेने के वाद उसे पूरा करने के लिए पूरा मनोवल और 
मनोयोग लगा देते है। आधे मन से काम करना उन्हे पसन्द नहीं 
है। कवि जी महाराज की सफलता का एक मात्र यही राज है। 
मनोवन और मनोयोग के विना किसी भी कार्य मे सफलता नही 
मिल सकती हे । जव वे किसी ग्रन्थ का लेखन आरम्भ करते है, 
तब पूरा मनोयोग उसमे लगा देते है। वस, यही उनकी सफलता 
का केन्द्र-विन्दु है । 
स्वतन्न्न व्यक्तित्व 

उपाध्याय अ्मर मुनि जी महाराज का व्यक्तित्व एक ऐसा 
व्यक्तित्व है, जो किसी पर भी आधारित नहीं है, वत्कि दूसरों को 
आ्राधार देने वाला है। उन्होने गाना विकास अपनी शक्ति पर किया 
है। उनका व्यक्तित्व सर्वथा स्वतत्र है। न बह किसी को दबाता हैं, 
झौर न किसी से दवना ही जानता हे । दूसरो का शोपण कभी उन्होने 
किया नहीं, और दूसरो के शोपण के शिकार वे कभी बनते नही। 
उनका व्यक्तित्व इतना अदभुत, इतना अ्रनोखा और इतना ऊर्जरिवित 
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है, कि न वह अपने पर अन्याय को सहन करता है, और न दूसरों 
पर होने वाले अन्याय को देख ही सकता है । यह व्यक्तिव इतना 
शक्तिमान्‌ है, कि उसके सामने आकर विरोची भी अनुरोधी बन 
जाता है। इस व्यक्तित्व मे इतना प्रबल तेजसू, ओजस्‌ एवं वर्चस्‌ है, कि 
किसी के भी अन्याय और अनुचित दबाव को वह कथमयि सहन नहीं 
कर सकता । 


भीनासर सम्मेलन के वाद में कुछ श्रावकों ने साधुओं पर 
हुकूमत करने के लिए एक अनुशासन समिति” की माग की थी, 
जिसका उद्देश्य था-साधुओ पर श्रावको का शासन, गृहस्थो की 


हुकूमत । कुछ राह भूले साप्रदायिक मानस के श्रावको ने ही अनुशासन 
के नाम पर यह सब स्वाँग खेला था । 


आइ्चर्य है, कि इस अनुचित एवं अयोग्य माग के विरोध मे 
किसी भी सन्‍्त ने विरोध नहीं किया। सब पर जेसे श्रावको का 
आतक छा गया था। परल्तु उपाध्याय अमर सुनि जी ने अपने 
वक्‍तव्य के द्वारा उस अनुचित एवं सर्वथा अ्रयोग्य माग का डटकर 
विरोध किया । उस वक्तव्य मे आपके स्वतत्र, व्यक्तित्य का वास्तविक 
संदर्गन होता है। उस वक्तव्य का कुछ अ्रश मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, 
जिससे कि पाठक कवि जी महाराज के स्वतंत्र व्यक्तित्व का कुछ 
आभास पा सकेंगे। उक्त वक्तव्य का शीर्षक हे--'अनुशासन के नये 
घेरे मे'--“साधु-सघ, सावधान !” वह वक्तव्य इस प्रकार है-- 

“भारत के सास्क्ृतिक इतिहास मे साधु-सन्‍्त का महत्वपूर्ण 
स्थान है । यदि भारतीय इतिहास मे से साथु-जीवन के उज्ज्वल पृष्ठो 
को अलग कर दिया जाए, तो एक विचारक की भाषा मे--श्रधकार 
के अतिरिक्त यहाँ प्रकाश की एक किरण भी न मिलेगी । 


एक दिन वह था, जव साधु-सघ सर्वतोभावेन अयनी नीति- 
रीति पर स्वतन्त्र था। वह स्वय ही अपना शासक था और स्वय ही 
अपना शासित । वह अपने निर्णय आप करता था और आप ही उग 
पर निर्वाध भाव से उन्मुक्त गज-गति से चलता था । उस पर न किसी 
का दवाव था, और न किसी का शासन ही था। फतत' एउत्त्॑ 
निर्णय में किसी का कोई दखल न था। हम प्राचीन झागम १६५), 
भाष्यो, चूणियों और टीकाओ में साधु-सख की इस शाए। निभा" 0५ 
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स्वतन्त्रता का चमकता हुआ, उज्ज्वल प्रकाश आज भी देख सकते 
8--सौभाग्य से यदि कोई देखना चाहे तो ! 

परन्तु श्राज क्या है ? आज साधु-सघ परतन्त्र है। इधर-छघर 
को श्रद्धलाश्रो से जकडा हआझ्मा है। वह अ्रनन्‍्त गगन मे उन्सरुक्त 
विहार करने वाला पक्षी पिजरे में बन्द है। पता नही, अपने साधु- 
जीवन सम्बन्धी निर्णय करने मे भी वह क्यो इधर-उधर देखता हे ? 
उसके पथ में इधर-उनर से क्यो दखल दिया जाता है? वह क्‍यों 
नही इधर-उधर की बाधाओो को चुनौती दे सकता ? वह क्यो दूसरों 
के श्रवेधानिक निर्णयों के समक्ष अपना सिर भुकाए हुए है ? वह 
अपने भाग्य को दूसरो के हाथो मे देकर क्यों इतना लाचार और 
वेवश हो रहा हे ? दुर्भाग्य से वह अ्रपना पथ भूल गया है। अपना 
अधिकार खो वेठा है । अपने श्रासन से नीचे उतर आया हे। यह 
सव उसके महान्‌ भविष्य के लिए खतरे की घटी हैं । काश, 
आ्राज का साधु-सघ अपने कर्तव्य को, श्रपने गौरव को पहचान पाता | 


जेन साधु-सघ का अ्रतीतकाल महान्‌ रहा हे। वह दूसरे 
साधुओ्रों की अपेक्षा श्रधिक स्वतन्त्र रहा है, सर्वत उन्मुक्त भी। उस 
पर एक मात्र भगवान्‌ की आज्ञा का और आचार्य की आज्ञा का 
अ्रनुशासन रहा है । इसके श्रतिरिक्त दूसरे किसी का अनुशासन उसने 
अन्यत्र तो क्या, स्वप्न मे भी स्वीकार नहीं किया हे। परन्तु खेद है, 
ग्राज वह भी अनुशासन समितियो” के चक्कर में उलझ गया है। 
अयना भाग्य-निर्णय दूसरों के हाथो मे सौप रहा है। जास्त्र-दृष्टि से 
तो साधु पर साधु का अनुशासन होना चाहिए। पर, श्राज साधुओं 
पर गृहस्थों का अनुशासन चलेगा । यह दुर्दव की विडम्बना नही, तो 
और क्या है ? मालूम पडता है, कि आज के साधु का साधुत्व मर 
चुका है । 

आज साधु-सघ पर शासन करने के लिए सार्वजनिक घोषणा 
के रुप में अनुशासन समिति” बन रही है । सरक्ृति-सरक्षण के नाम 
पर साधु-सख को इडराने-अमकाने के लिए “जेन-सरक्ृति रक्षक सघ! 
दन रहा है। क्रावक संघ का एक वर्ग-विशेप इधर-उधर बौखलाया 
फिर रहा हैं। ये आनन्द और कामदेव के प्रतिनिधि- गौतम तथा 
प्र्मा वे प्रतिनिधियों के मौत के वारट निकालने में लगे हुए है, 
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तन पर मन का जय-घोष । वासना पर सयम का जयनाद | और 
क्या है, वह ? विचार मे आचार, और आचार में विचार | 


उपाध्याय अमर मुनि जी श्रमण-सस्कृति के परावन-पवित्र 
अग्रदृत है । त्याग, तपस्या और वेराग्य के वे साकार रूप है। जीवन 
की विशुद्धि मे उनका अश्रगाव विश्वास हे । 


कविश्री जी क्‍या है ? ज्ञान और क्ृति के सुन्दर समन्वय । 
विचार मे आचार, और आचार में विचार। उन्होने निर्मल एवं 
अगाव ज्ञान पाया, पर उसका अहकार नहीं फ्िया। उन्होने महान 
त्याग किया, परल्तु त्याग करने का मोह उनके मन में नहीं है । 
उन्होने तव किया, क्षिन्तु उसका प्रचार नहीं किया । उन्होने वेराग्य 
की उत्कट साधना की है, पर उसका प्रचार नहीं किया। अपने 
इन्ही सदगुणो के कारण आप श्रमण-सस्क्ृति के व्याख्याक्रार, उदगाता 
सजग प्रहरी और सतेज नेता है। उनका सम्पूर्ण जीवन सघ-हित 
ओर सघ-विकास और सघ-शुद्धि के लिए ही है। वे सघ को विकास 
पथ पर अग्रसर होता देखना चाहते हैं। अत सघ-हित के लिए 
झौर समाज के एकीकरण के लिए वे अपने स्वास्थ्य की भी चिन्ता 
नही करते । 


उन्होने समाज को नया विचार-दर्शन दिया। समाज के 
इतिहास को नया रास्ता बताया। उन्होने अपने गुलाबी बचपन में 
ज्ञान की साथना की, अ्रपने यौवन के वसन्‍्त मे साहित्य की साधना 
की, प्रौढ श्रवस्था मे विखरी समाज का एकीकरण किया ओर आज 
भी उनका पावन जीवन समाज को कुछ-न-कुछ दे ही रहा है । उनका 
जीवन वरदान रूप है। काग, उनके मगलमय जीवन से हम मगल, 
कल्याण और अमृत ग्रहण कर सके । निश्चय ही वे अमृत-वर्यी सन्त 
है, उिन्नु उस श्रमृत को ग्रहण करने के लिए, धारण करने के लिए सत्‌ 
पात्र भी तो कोई होना चाहिए ! 

उपाध्याय अमर मुनि जी हमारी समाज के उन महापुरुषों मे 
से एक है, जिन्होंने समाज के भविष्य को वर्तमान में ही अपनी 
नविष्य वाणी से साकार क्रिया हे। उन्होंने अबने जीवन की साधना 
से अतीत के अनुभवों का, वर्तमान के परिवर्ततों का और भविष्य 
यी सुनहरी आशझाओं का साक्षात्कार किया है। 
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धर्म, दर्णन और सस्क्षति की उन्होने युगानुकल व्याख्या की 
है। उन्होने कहा है, कि जो गल-सड गया है, उसे फंक दो और जो 
अच्छा है, उसकी रक्षा करो। उनकी इस वात को सुनकर कुछ लोग 
धर्म के खतरे का नारा लगाते है। इसका अर्थ केवल इतना ही हो 
सकता है, कि उन लोगो का स्वार्थ खतरे मे हे, किन्तु धर्म तो स्वय 
खतरो को दूर करने वाला अमर तत्त्व है। 


शिथिलाचार का विरोध : 


उपाध्याय जी महाराज ने अपने सुधारवादी दृष्टिकोण की 
व्याख्या करते हुए एक वार कहा था--“लोग सुधार के नाम से क्‍यों 
डरते है ? सुधार डरने की वस्तु नहीं है। वह तो जीवन की एक 
अनिवार्य आवश्यकता है । सुधार से घबराने वाला व्यक्ति कभी धर्म को 
समभ नही सकता। सुधार से न तो कभी धर्म विकृत होता है, और 
न धर्म की परम्परा ही कभी दूषित होती हे । सुधार के विना साधना 
और साधना-हीन सुधार--दोनो ही वास्तव मे पग्मु है |” 


वे समाज और जीवन--दोनो का सुधार चाहते है। जेन- 
सस्क्ृति के प्रधान अग है - श्रमण, सन्‍त एवं साधु-जन | यदि वे स्वय 
विकृृत है, तो समाज का सुधार कंसे होगा ? सन्‍्त को अन्दर और 
वाहर--दोनो से पावन एवं पवित्र रहना चाहिए। सन्‍्त-जीवन का 
वे आदर अवध्य करते है, परन्तु सन्‍्त-जीवन की कमजोरियो को वे 
कभी क्षमा नहीं करते । सन्‍्त-जीवन सदा निप्कलक रहना चाहिए। 
उपाध्याय जी महाराज के विचार मे सुधार का शअ्रर्थ यह नहीं है, 


कि समाज को तो सुधार का उपदेश दिया जाए, और सन्त का जीवन 
स्वय दूपित रहे । 


श्रमण-सघ में वे किसी भी प्रकार के शिथ्लिाचार को देखना 
नहीं चाहते है। शिथिनाचार, कदाचार और हीनाचार का सदा से 
उन्होंने डटकर विरोध किया है। पाली काण्ड पर उन्होंने जो वक्तव्य 
दिया था, उससे जाना जा सकता है, कि वे क्दाचार के कितने घोर 
विरोधी रहे है । पाठकों की जानकारी के लिए उनके उस वक्तव्य 
के कुछ ञ्रज्ञ मैं यहाँ पर दे रहा हैँ । उस वक्तव्य का चीर्पड हे--“थाप 
से कुछ वहना है ”--और वह इस प्रकार है-- 


् 
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“आप साधु है, नि श्रेयस के, मुक्ति के, परमात्म-भाव के साधु 
अर्थात्‌ साधक ! आपका लक्ष्य हँ--आत्म-भाव की साधना, स्वरूप की 
खोज । आपका मिशन हे--वासना के वच्चनों को तोडना, कर्मो को 
चकनाचूर करना और शअ्रविद्या एव माया के जाल को छिन्न-भिन्न 
करना । ग्रापके वरद कर-कमलो में आपका अ्रयना हित सरक्षित 
है और सदा-सर्वदा सुरक्षित है--विब्व के प्राणीमात्र का हित ! 


आप श्रमण है, अपने जीवन की चरम ऊचाध्यो को प्राप्त करते 
के लिए सतत श्रम करने वाले वीर आरात्मा! आपको श्रम करना हे, 
संघर्ष करना है, लडना हे--अ्रन्दर के शत्रुओं से, विकारों से, वासनाओो 
से। आपका श्रम हें-ज॑नत्व के भाध्यम से जिनत्व का स्व में 
प्रतिष्ठान । आपको अपने ही श्रम से, अपने ही पुरुपार्थ से, अपने ही 
प्रयत्त से, जिन बनना है, विजेता बनना है। श्रापंकी विजयन्यात्रा 
बीच मे किसी मजिल पर रुकी रहने के लिए नही है। आपकी 
विजय-यात्रा का चरम लक्ष्य है-अनन्त-अ्रननत विराट आत्म-साम्नाज्य 
का सर्वतत्र-स्वतत्र सम्नाट्‌ बनना ! 


आपकी प्रतिष्ठा श्राज की नही, कल की नही, हजार-दो-हजार 
वर्षों की नहीं, महाकाल के आदि-हीन युग से आपकी यशोगाथा 
दिग्दिगन्त मे गूजती आ रही है। भरू-मण्डल पर श्रापकी श्रमल-धवल 
कीतिपताका अनन्त-ञ्रनन्त काल मे अविराम भाव से फहराती रहेगी । 
काल की सीमाएँ ग्राज तक न आपको घेर सकी है, और न भविष्य 
में ही घेर सकेगी । 'नमों लोए सव्ब साहुण” के रूप में आपका पवित्र 
जय आज भी कोटि-कोटि जनता के मनोमल को धोने के लिए गगा 
के विद्ञाल प्रवाह के समान उपयोग में आ रहा हैं। हाँ, तो आप 
अजर है, अमर है। आपका पवित्र जीवन अजर है, श्रमर हैं। आपका 
निर्मल यश भक्तो के चिदाकाश मे अ्रजर है, श्रमर हे 


विव के दूसरे साधु अपने-अपने पथ पर बढ़े और फंले, किन्तु 
शीघ्र ही भुले और भटके भी । आज से नहीं, चिर अ्रतीत से दूसरे 
साथ सटो में बन्द रहे है, लक्ष्मी के चरणो में ठफराते रहे हे, सत्ता- 
प्राप्त अनीग्वरों के कृपायटाक्ष के लिए लानगायित रहे है। और तो 
उ्पा, पुन-्युन्दरी तक के कुचक से अयने को वचा नहीं पाए। यह 
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केवल पडौसियो पर कटु-कठाक्ष नही है। यह इतिहास का ज्वलन्त 
सत्य है, जिसको इतिहास का कोई भी सच्चा उत्तराषिकारी इन्कार 
नही कर सकता । 


किल्तनु एक आप है, आपकी आन, वान, शान, सब कुछ विल- 
क्षण है। आपको न मठ अपने घेरे मे ले सके, न लक्ष्मी के पाद की 
भड्ार ही ग्रापको चचल कर सकी, न ऐड्वर्य की चमक-दमक ही 
आपकी प्रदीघप्र आँखो को चुंघिया सकी । आप जिधर भी चले, भोग- 
विलास की, ऐब्वर्य की, सुख-सुविधाञ्रो की माया को कुचलते चले गए 
आपको न प्रलोभन के माया-पुष्यो की भीनी महक सुग्ध कर सकी, और 
न भय तथा आञतक के काँटो की नुवीली नोक ही पथ-अ्रष्ट कर सकी । 
आप तलवारी की छाया में भी झुस्कराते रहे, इठलाते रहे। आप 
शूली की नोक पर भी आध्यात्मिक मस्ती के तराने गाते रहे। आप 
घानी मे पिलते रहे, तन की खाल को खिचवाते रहे, आग में जीवित 
जलते रहे, तन के तिल-तिल टुकडे करवाते रहे, किन्तु आपकी शान्ति 
भज्ध न हो सकी । आपका अच्तवेल दुर्वल ने हो सका। आप कही 
पर भी किसी भी दशा में रहे--किन्तु लडखडाएं नहीं, गिरे नही, रुके 
नहीं। आपका त्याग-वेराग्य आग मे पड कर भी काला नहीं पडा, 
अपितु अधिकाधिक उज्ज्वल होता गया, निखरता गया । महान 
श्रेणिक जेसे सम्राटों के विनम्न भोग-निमन्त्र०ण भी आपने ठुकराए। 
आपने अपनी गम्भीर वाणी में भ्ू-मण्डल के वादशाहो को भी अनाथ 
कहा और वह श्रापका प्रतप्त प्रकथत आखिर सम्नाटो ने सहर्प स्वीकार 
भी किया । यह था आपका अतीत, महान अतीत, प्रकाच्ममान ग्रतीत । 
इसी चिर-गौरव का आज भी यह घुभ परिणाम है कि आपके लिए, 
जेन-श्रमगो के लिए, महाश्रमण महावीर के उत्तराधिकारियों के लिए, 
भोपडी से लेकर राज-महलो तक के द्वार सर्वत्र अव्याहत रूप से खले 
है। आप ही है, जो गृह-द्वार के वाहर खड़े भिक्षा के लिए, अलस्व 
नहीं जगाने । आप सर्वत्र घर के अ्रन्दर वक पहुँचते हे । चौके वी 
सीमा रेखा के पास तक पहुँचते है। आपवी लिक्षा, आपकी प्रामाणि- 
व॒ता के आधार पर, त्याग-इृत्ति के आधार पर इस गए-गुजरे जमाने 
में भी सिह्दृत्ति है, श्वगाल-दृत्ति नही। आज आपके विरोधी भी, 
जेन-धर्म के विचार-पक्ष पर विप-दग्ध दीवा-टिप्पणी करने वाले भी 
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आपके जैन-श्रमणो के आचार-पक्ष के प्रणसक है। श्रापवी त्याग-दृत्ति 
प्र राष्ट्र के महानायक भी मुग्ध हे । आ्रापके आचार की कठोरता 
की कहानी सुनकर साधारण विक्षित-श्रशिक्षित जन भी शआश्चर्य-भाव 
से दाँतो तले अँगुली दबा लेते है। और तो क्या, श्रन्य भिक्षु-परम्परा 


के साधु भी आपके आचार पर कभी-कभी सहज भाव से सहसा प्रशसा 
मुखरित हो उठते है । 


श्रापको प्रतिष्ठा, आपको पवित्रता पर है। आपकी पवित्रता 
यदि सुरक्षित है, तो श्रापको प्रतिष्ठा भी सर्वथा सुरक्षित है। कितना 
ही कोई क्यो न निन्दनीय प्रचार करे-किन्तु यदि आप पवित्र है, 
निर्मल है, तो आपका यश कदापि घूमिल नहीं हो सकता, आपका 
विनाश वाहर के किन्ही हाथो मे नही है। किसी भी व्यक्ति की, 
सस्था की या सघ की दुर्बलता ही उसके अपने विनाश का हेतु होती 
है। श्रस्तु, आपको श्राज और कुछ नही करना है। आपको एकमात्र 
करना है, अपने आचार की पवित्रता के लिए सतत-सान्विक प्रयत्न । 
ज्वलनशील अग्नि-शिखा को भला कौन स्पर्श कर सकता ? जलती 
हुई चिनगारियाँ अ्न्वकार के लिए चुनौती है । यदि चिनगारी बुरी, 
तो बस समझ लीजिए, श्रन्धकार के काले आवरण मे सदा के 
लिए विलुप्त । 


आपके श्रन्तर्मन मे वेराग्य की कभी ज्वाला जगी थी, आ्रापने 
सदगुरु को वाणी का कभी महाँघोप सुना था और आपके शअन्‍्तर्मन का 
कण-कण चिर-निद्रा से जागा था। आप मुनि-वृत्ति के लिए मचल पडे 
थे। आपके कदम तलवार की धार पर दौडने के लिए चचल हो उठे 
ये। आप जब घर से निकले, तो सारा घर हा-हाकार कर उठा था । 
आपके आदरणीय माता-पिता, श्रापकी स्नेहणील' धर्मपत्नी, आपके 
प्रेम-वन्चन में वंधे हुए भाई-बन्धु एवं पृत्र-पुत्रियाँ हजार-हजार आँसू 
वहाते रहें, आपको भुजाए प्रसार कर रोकते रहे, किन्तु आप नही 
रके। आपका मानस त्याग के प्रकाश से चमक रहा था। वैराग्य 
वो हजार-हजार जल-धाराएँ आपके अन्तर मे विद्यत गति से बह 
नही थी। आखिर झ्राप साधु वन गए। भगवावत के सच्चे उतरा- 
धितारी वन गए । आपकी जय-जयकार से धरती और आकाण 
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ग्रापको मालुम है, आप कहाँ बेठे है ? आप भगवान्‌ महावीर 
के सिहासन पर बेठे है। आपका उत्तरदायित्व अपने और जनता के 
लिए बहुत बडा है, आपको अपने दायित्व को पूरा करने के लिए सतत 
सजग रहना आवश्यक है । यदि दुर्देव के किसी भी दुरभियोग से आप 
जरा भी विचलित हो गए, अपने दायित्व से इधर-उधर भटक गए, 
तो आपका सर्वनाश सुनिश्चित है। आपका ही नही, जेन-धर्म का, 
साधु-परम्परा का एव जनता की असाधारण भक्ति-भावना का ध्वस 
भी एक प्रकार से अपरिहार्य है । आपका गौरव, जेन-धर्म का गौरव है, 
और जेन-धर्म का गौरव--आपका गौरव है। आप जेन-सस्क्ृति के 
भव्य प्रासाद की नीव की इंट भी है, और उसके खुले आकाहझा मे 
चमकते रहने वाले स्वर्ण-कलश भी । 


आश्चर्य है-- आप भूल जाते है, भटक जाते है, प्रलोभन के 
मायाजाल मे फेस जाते है। कनक-कामिनी का कुचक्र आपको ले डूबे, 
यह कितनी लज्जा की वात है ? गौतम और सुधर्मा के वशज-- 
अपना विवेक-विज्ञान सहसा गेँवा बेठे--यह जेन-धर्म पर घातक चोट 
है, श्रमण-परम्परा पर क्लक का काला घव्वा है। जब मैं आपकी 
कुछ लोगो के मुह से निन्‍्दा सुनता हैं, समाचार-पत्रो मे श्रापके 
शिथिलाचार की बाते पढता हूँ, तो हृदय टुकडे-टुकडे हो जाता है । जब 
मैं आपके नेतिक जीवन के पतन की अफवाह उडती हुई पाता हूँ, तो 
आँखे लज्जा से कुक जाती हे । क्या आज काम-विजेता स्थूल-भद्र के 
उत्तराधिकारियो के हाथो मे अपनी ही वहनो एव पुत्रियो की पवित्रता 
सुरक्षित नही है ” यदि यह वात है, तो फिर साधुता का दिखावा क्यो ? 
यह दम्भ क्यो ? नहीं, आपको सभलना होगा। अपने को अपनी 
आत्मा और समाज के प्रति ईमानदार बनाना होगा । भगवान्‌ महावीर 
के अनुशासन के प्रति श्रने को वफादार वनाए विना साधु वेष में 
रहना महापाप है । और सव छोटी-मोटी भूले क्षम्य हो सवती है 
यथावसर नजरदाज व जा सकती है, किन्तु यह नंतिवता घून्य 
आ्राचरण कभी भी क्षम्य नहीं हो सकता। आप झरूये, सपया और 
रूपसी के मोहक मायाजाल मे फंसते जाए, भोग-विलास की दल-दजव 
में घेंसते जाए और ऊपर से साधुता के मिय्याभिमान से हँसते जाएं, 
यह नही हो सवता । समाज की अन्तरात्मा क्तिनी ही इुर्वल ब्यो_न 
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हो, फिल्तु यह स्वच्छन्द नग्नता कभी सहन नहीं कर सकती । समाज 
का मस्तक आपके इन चर्मावनद्ध अ्स्थि-चरणों में भुकने के लिए नही है, 

वह भुऊता है--आपके त्याग, वेराग्य के पवित्र चरणों मे । वेप श्रविक 
दिनो तक जनता को भुलावे मे नही रख सकता । जिनदास महत्तर के 
जब्दों मे-- केवल ओदन-मसुण्ठ साधु, धर्म के पवित्र नाम पर पलने वाले 
गन्दी मोरी के जहरीले कीटाणु हे । उन्हे जल्दी-से-जल्दी समाप्त होना 
ही चाहिए। उनकी समाप्रि धर्म, सघ एवं समाज के लिए मजजलमय 
होगी । वरदान रूप होगी ।' 


श्राप में से कुछ साथी सम्भव है, अधिक विज्ञार के साथ साथुता 
के पथ पर न आए हो ? सम्भव है, श्राप को साधु-जीवन की सही 
व्थेति न सममझाई गई हो ? सम्भव है, शथिष्यव्यामोह के कारण गुरु 
ने आपके प्रति अपना दायित्व ठीक-ठीक न निभाया हो ? सम्भव है, 
थ्राप भावुकता के काल्पनिक वातावरण में ही घर से निकल पडे हो 
श्ौर भोजन एवं वसन की तुच्छ समस्या-पूर्तियों में ही उलभ कर रह 
गए हो ? कोई वात नही, श्रव सभल कर चलिए । प्रलोभन की विध्न- 
बाधाओं से टक्कर लेने के लिए सीना तानकर चलिए। अन्दर मे से 
विकारो को वाहर न उभरने दीजिए । यदि कभी प्रसगवश उभर भी 
आएं, तो उन्हे वही कुचलकर समाप्त कर दीजिए। झ्राप सघ के 
प्रकाशमान दीपक है । अपका अस्तित्व अ्रन्वकार में खोने के लिए नही, 
अपितु अ्रन्धकार को खोने के लिए है। यदि कभी पहले भूले हुई भी हो, 
तो उन पर बुद्ध भाव से पश्चात्ताय कीजिए । उनका यथोचित शास्त्रा- 
नुसार प्रायज्चित कीजिए । देखना -वह प्रायश्चित हो, प्रायश्चित का 
नाटक नहीं। अन्दर में भूल पर भूल करते जाना और बाहर में 
प्रायश्चित पर प्रायश्चित लेते जाना -दम्भ हे, माया है, वचना है, 
धोखा है। यह दम्भ साधक को गलाता हे, और साथ ही 
समाज को भी । ह 

थ्राप यदि अपने विकारों पर विजय श्ाप्त कर लेते हे, गिर-पठ 
कर भी सवार हो जाते है, तव तो ठीक है। यदि श्राप अनने मन 
पर अधिकार नहीं पा सकते, बरासनाञ्रों के दुष्प्रगो पर सभल नहीं 
सरते, वारखार चेतावनी मिलने पर भी आपकी दुर्बलता अपनी 
आदत से बाज नहीं आती, तो ईमानदारी का तकाजा ह कि आप 


् 
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अपने को साधु-जीवन को पवित्र प्रिवि से वाहर निकाल ले | गा 
साध॒ता के विना साधु-वेष का कोई अर्थ नही है । शर्मा के दे पे 
पुर गृहस्थ दशा मे लौट आना कोई बुराई नही । बुराई के हा रे 
पर बने रहना, जिस पद के लिए व्यक्ति मूल मे योग्य नही है कई य 
झाप स्वय इतना साहस करें, तो आपका यह साहस झापद के 
ऊँचा उठाएगा, और आपके धर्म तथा समाज को भी । और क 
कुछ भी कहे, मै तो आपके इस सत्साहस वे प्रशसा कहू गा। हजार 
हजार धन्यवाद करूगा। 


वात जरा कडवी हो गई है, किन्तु वर्तमाव वातावरण इतनी 
कडवी वात कहने को मजबूर करता है। आप और हम श्रमण हे । 
आपका और मेरा गौरव कोई भिन्न-भिन्न नही है। मैं आपके चरणो में 
हजार-हजार वर्षों ठक जनत्ता को श्रद्धा के साथ भुकती देखना चाहता 
है, और यह तभी सम्भव है, जब कि आप और हम अपने अत्तीत 
गौरव को वर्तमान मे उतारे 0! 


-- जैन प्रकाश मे प्रकाशित 
सस्कृति प्लोर सपयस के कलाधर 


सस्क्ृृति और सयम की उपलब्धि ही साधक की साथना का 
एक मात्र लक्ष्य हैं। भारतीय परम्परा एवं सस्क्ृृति का समृचा विकास 
ओर उत्कर्प ही सन्त-सस्कृृति का सच्चा इतिहास है। विचार, व्यवहार 
और वाणी के जिवेणी-तट पर सन्‍्त का भव्य-भवन प्राणिमात्र के लिए 
निर्भय आश्रम स्थल है। सन्‍्त का पावन जीवन--काल व देश की 
सीमाओ से वहुत ऊंचा उठा हृष्ग-- एक पवित्र व्यक्तित्व है। सन्‍्त सदा 
स्वाश्नयी और ग्वावलम्वी होता है । हमारे देश के पतिभावान्‌ सन्तो 
के कारण ही हमारा प्रतीत-काल अत्यन्त उज्ज्वल, उत्प्रेरक एवं बल- 
वर्धक रहा है। णह सस्क्ृति और सयम ही श्रमण-परम्परा की आत्मा 
है। सन्त-परम्परा का मुख्य आधार है--उसका सयम, उसका तप 
और उसका वेराग्य। अधिकतर सयम का सम्बन्ध सन्त से माना 
जाता है, और सम्कृति का कलाकार से । परन्तु मैं सन्‍्त और कलाकार 
मे किसी प्रकार का मौलिक भेद नहीं मानता हैँ, क्योकि कलाकार 
धव्दों का शिल्पी है, तो सतत जीवन का । कलाकार अपने मनोभावों 


२४ व्यक्तित्व श्रौर कृतित्व 


को बाहरी उपादानो से सजाकर अभिव्यक्त करता है, तो सन्त अपने 
मानस की समत्व-मुलक प्रशस्त भावनाओञ्रों द्वारा जन-जीवन को 
सस्कारित करता है ' 


किसी भी मनुष्य को वाणी में श्रोजसस्‌ तभी गाता है, जबकि 
वह अ्रपने जीवन की प्रयोगशाला में से ढलकर खरा निकले। वाचिक 
बल की सफलता व्यक्ति के साधना-म्ूलक जीवन की यथार्थता पर ही 
ग्रवलम्बित है । जीवन विकास पर अपने विचार व्यक्त करने का 
ग्रधिकार ही श्रनुभवशील व्यक्तित्व को है। गम्भीर चिन्तन ही 
सस्कृत व्यवहार का कारण है। विचारों की परिपक्वता ही व्यक्ति के 
व्यक्तित्व को चिर जीवित रख सकती है। 


कविवर मुनिश्री अ्रमरचन्द्र जी महाराज के प्रवचन सुनने का 
सौभाग्य जिनको मिला है, और उनके गम्भीर विचारों के अध्ययन 
का सुअ्रवसर जिनको मिला है, वे लोग उक्त तथ्य को भली-भाँति 
समभ सकते है। मुझे कहना चाहिए कि कवि जी महाराज न केवल 
सन्त ही है, अपितु वे एक कलाकार भी है । कलाकार का सरस मानस 
उन्हे मिला है। तभी तो उनकी मदुर वाणी का प्रत्येक स्वर श्रोताओं 
की हृदय-तन्त्री के तारों को भक्ृत कर देता है। वे विचारों के सम्नाद 
है, वे वाणी के वादशाह है। गम्भीर से गम्भीरतम उलभनो को 
उनकी कला सरलता के साथ मे सुलभा देती है। सयमशील सच्त मे 
विचारो की सम्क्ृति का और वाणी की कला का इतना उदात्त निखार 
आया है, जो अपने आ्राप में वे-जोड हे, अनोखा है, अ्रदूभुत है । कविवर 
का जीवन--विचार की सरक्ृोति का और वाणी की कला का सुन्दर, 
मधुर और मनोहर सगम वन गया है । संयम के घरातल पर सस्क्ृति 
ग्रौर कला की जिस ज्योति का आविर्भाव हुआ है, जनता उसी को 
वि जी! नाम से जानती 


सम्क्ृति का वे प्रसार चाहते है, कला का वे प्रचार चाहते है, 
परन्तु सम्रम के माध्यम से, सयम के आधार से । क्योंकि विना सयम 
के सम्बृति, विक्ृृति वन सकती है, और विना सयम के कला, विलास 
वन मतत्ी है । शत कवि जी सयम-मूलक समस्क्ृति तथा सयम-मूलक 
कया के उतासक्र है। कवि जी महाराज उच्च कोटि के चिन्तक है, 
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उत्तम प्रकार के प्रवक्‍ता है, प्रखर चर्चावादी है और मधुर कवि है । 
वस्तुत उनका व्यक्तित्व एक बहुमुखी व्यक्तित्व है। वे सस्क्ृति और 
सयम के अमर कलाधर है। 


समाज का एकीकरण 


उपाध्याय अमर मुनि जी महाराज के व्यक्तित्व का गौरवयपूर्ण 
और महत्वपूर्ण भ्रग है-युग-युग के बिखरे समाज का एकीकरण । 
स्थानकवासी समाज सदा से बिखराव की ओर ही बढता रहा है, 
एकीकरण और सघटन की ओर उसके कदम बहुत कम बढ़े है। 
अजमेर सम्मेलन मे झ्रवश्य ही बिखरे समाज को समेटने का प्रयत्न 
किया गया था, परन्तु उसमे सफलता की अपेक्षा विफलता ही 
अधिकतर हमारे पल्‍ले पडी थी, क्योकि उस समय सम्प्रदायवाद का 
गढ तोडा नही जा सका था। जब तक साम्प्रदायिक व्यामोह दूर न हो, 
तब तक कोई भी सघटन स्थिर नहीं हो सकता, चिर-जीवित नही 
बनता। अजमेर सम्मेलन से पूर्व कभी सनन्‍्त-जन मिल-जुलकर नही 
बेठे । कभी उन्होने समाज की और अपनी समस्याओं पर एक जगह 
मिल-वेठकर विचार नहीं किया। एक-दूसरे को समझ नहीं सके, 
प्रख नही सके । फिर सफलता की आशा भी कंसे की जा सकती 
थी ? फिर भी अजमेर सम्मेलन को सर्वधा असफल भी नहीं कहा 
जा सकता । कुछ न होने से कुछ होना सदा अच्छा कहा जाता है, 
माना जाता है। 

परन्तु सादडी सम्मेलन मे-जिसका नेतृत्व, महामनस्वी 
उपाध्याय अमर मुनिजी के हाथ मे था--विफलता की अपेक्षा सफलता 
के अधिक दर्णन होते है । इसके तीन कारण है-- 

१ जन-चेतना की जागृति । 


२ सादडी सम्मेलन से पूर्व भी सन्‍्तो का मेल-मिलाप और 
वात-चीत । 


३ कविजी महाराज का असाम्प्रदायिक दृष्टिकोण और 
सघटन मे प्रवल निष्ठा । 


युग-युग से बिखरे स्थानकवासी समाज की दुर्दशा को देखकर 
कवि जी महाराज के कोमल मानस मे वडी पीडा होती थी। सम्प्रदायों 
है 
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मे व्याप्त विश्रह, कलह श्रौर सघर्ष को देख-सुन कर उन्हे एक प्रकार 
की मानसिक वेदना रहती थी। वे चाहते थे, कि यदि समाज का एकी- 
करण हो जाए, तो समाज अपना विकास कर सकता है। अपनी विखरी 
शक्ति को एकत्रित करके वह महान्‌ कार्य कर सकता है । 


सन्‌ १६५० के श्रपने व्यावर वर्षावास मे कवि जी महाराज के 
मन में यह प्रवल भावना उत्पन्न हुई, कि समाज का एकीकरण होता 
ग्रावश्यक ही नही, अनिवार्य भी है। अत आपने अपना कायक्षेत्र 
राजस्थान को वनाया । सादडी सम्मेलन से पूर्व निरत्तर दो वर्षों तक 
आ्राप राजस्थान मे घूमे-फिरे । सम्मेलन के लिए पृष्ठभूमि तेयार की । 
सन्त-सम्मेलन को सफल करने के लिए आपने इतना घोर श्रम किया 
कि अ्रजमेर मे बहुत दिनो तक अस्वस्थ रहे। परन्तु समाज के एकीकरण 
की बलवती भावना ने श्रौर गहरी निष्ठा ने स्वास्थ्य की जरा भी चिन्ता 
नही की । 


आपने अपने श्रोजस्वी प्रवचनों से और तेजस्वी लेखो से सघटन 
के लिए, जन-जन के प्रसुप्र मानस को प्रबुद्ध किया। श्रावकों के मत 
में यह भावना जागृत की, कि सम्मेलन का होना बहुत ही आवश्यक 
है। दूसरी ओर आपने गुलावपुरा के 'स्नेह-सम्मेलन' मे तथा सादडी 
को जाते हुए अजमेर” मे और व्यावर मे एकत्रित सन्त म्रुनिवरों से 
सादडी सम्मेलन के विपय में खुलकर विचार-विनिमय भी किया। 
दूसरों के विचार सुने और अपने स्पष्ट विचार भी दूसरो के सम्मुख 
रखे । उस समय के छुछ प्रवचनों और लेखो की मॉकी मैं यहाँ पाठकों 
की जानकारी के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ | ये प्रवचन एव लेख. जन 
प्रकाद्य' में प्रकाशित हो चुके है - 


सम्मेलन के पथ पर : 


“साधु-सम्मेलन की थुभ बेला जेसे-जेसे समीप होत जाती 
वसे-वेस हम साधु लोग उससे दूर भागने की कोशिश करते हे । साधु- 
सम्मेतन से, अर्थात्‌ अपने ही सथर्मी और अपने ही सकर्मी वन्धग्रों से 
हम इतता भयभीत क्यो होते है ? इस गम्भीर प्रब्न का उत्तर कौन दे 
रातता है ? 
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आज हमारे साधु-समाज मे सामूहिक भावना का लोप होकर 
वेयक्तिक भावना का जोर बढता जा रहा है। हम समाज के कल्याण- 
कर्म से हटकर अपने ही कल्याण-बिन्दु पर केन्द्रित होते जा रहे है । 
शायद हमने भूल से यह समझ लिया है, कि अपनी-अपनी सम्प्रदाय की 
उन्नति मे ही समाज को उन्नति निहित है। इस भावना को बल देकर 
आज तक हमने अपनी समाज का तो अ्रहित किया ही है, साथ मे यह 
भी निश्चित है, कि हम अपना और अपनी सम्प्रदाय का भी कोई हित 
नही साध सके हैं । 

ग्राज के इस समाजवादी युग से हम अपने झ्राप मे सिमिट कर 
अपना विकास नही कर सकते है । एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के सहयोग 
के बिना आज जबकि जीवित नही रह सकता है, तब एक सम्श्रदाय, 
दूसरे सम्प्रदाय के सहयोग के विना अपना विकास केसे कर सकता 
है ? साधु-समाज को आज नही, कल यह निर्णय करना ही होगा 
कि हम व्यक्तिगत रूप मे जीवित नही रह सकते | अत हम सव को 
मिल कर सघ वना लेना चाहिए। इस सिद्धान्त के विना हम न अपना 
ही विकास कर सकते है, और न समाज तथा धर्म का ही । 


युग-चेतना का तिरस्कार करके कोई भी समाज फल-फुल नही 
सकता । घुग की माग को अब हम अधिक देर तक नही ठुकरा सकते 
है। और यदि हमने यह गलती की, तो इसका बुरा ही परिणाम 
होगा । 


साधु-सम्मेलच का स्थान और तिथि निश्चित हो चुके हैं । इस 

शुभ अवसर को किसी भी भाँति विफल नहीं होने देना चाहिए। दुर्भाग्य- 

वशात्‌ यदि हमारा साधु-समाज जाने या अनजाने, अनुकूल या प्रतिकूल 

किसी भी परिस्थिति मे, सम्मेलन मे सम्मिलित न हो सका, तो इस 

प्रमाद से हमे ही नहीं, वरव्‌ हमारे समाज और धर्म को भी निब्चय ही 
क्षति होगी। 


अतएव सम्मेल मे सम्मिलित होने के लिए प्रत्येक प्रतिनिधि को 

सदल्प करके निश्चित स्थान की तरफ विह्र करना ही श्रेयस्कर 

है, क्योकि झव हमारे पास बहत ही कम समय रह गया है | हमारा दो 
वर्ष वग परिझस सफल होना ही चाहिए । यदि हम शज्ामाणिकता के 


५ 
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साथ अपने गन्तव्य स्थान की तरफ चल पडे, तो यह निश्चित है कि हम 
अवध्य ही सम्मेलन में पहुँच सकेगे । 


ग्राज की वात केवल इतनी ही है । कुछ और भी है, अवसर 
मिला तो वह भी किसी उचित समय पर लिखने की अ्भिलापा 
रखता हूँ ।” 
सन्त-सम्मेलन की श्रावश्यकता : 


“किसी भी समाज, राष्ट्र और धर्म को जीवित रहना हो, तो 
उसका एक ही मार्ग है--प्रेम का, सगठन का । जीवित रहने का अर्थ 
यह नही हे, कि कीडे-मकोडो की भाँति गला-सडा जीवन व्यतीत किया 
जाए । जीवित रहने का भ्रर्थ है-गौरव के साथ, मान-मर्यादा के साथ, 
इज्जत और प्रतिष्ठा के साथ शानदार जिन्दगी गरुजारना । पर, यह तभी 
सम्भव है, जबकि समाज मे एकता की भावना हो, सहानुभूति और 
परस्पर प्रेम-भाव हो । 


हमारा जीवन मगलमय हो । वात बडी सुन्दर है, कि हम 
मगलमय और प्रभ्मय वनने की कामना करते है । पर, इसके लिए मल 
में सुधार करने की महती आ्रावश्यकता है। यदि अन्दर मे बदवू भर 
रही हो, काम-क्रोव को ज्वाला दहक रही हो, द्व प की चिनगारी सुलग 
रही हो, मान और माया का तूफान चल रहा हो, तो कुछ होने-जाने 
वाला नही है । ऊपर से प्रेम के, सगठन के और एकता के जोशीले नारे 
लगाने से भी कोई तथ्य नहीं निकल सकता । समाज का परिवर्तन, तो 
हृदय के परिवर्तन से ही हो सकता है । 


मैं समाज के जीवन को देखता हूँ कि वह अलग-अलग खूटो से 

वधा है। आपको यह समझना चाहिए, कि खुटो से मनुप्यो को नहीं, 
पश्मत्नों को वाँचा जाता है। यदि हमने अपने जीवन को अश्रन्दर से 
साम्प्रदायिक यूंटो से वाँच रखा है, तो कहना पडेगा कि हम अभी 
इन्सान की जिन्दगी नहीं विता सके है । हम मानव की तरह सोच नही 
सके है, प्रगति के पथ पर कदम नहीं वढा सके है। गैसी श्थिति में 
हमारा जीवन मनुष्यों जेसा नहीं, पशुम्रों जेसा वन जाता हैं । क्योंकि 
परशुमा बे हृदय, पशुओं के मस्तिष्क व पथ के नेत्र, पशुओं के कर्ण 
ओर पशुओ के हाव-पैर उनके अयने नहीं होते - वे होते है , मांगे हुए 
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वे होते है गिरवी रखे हुए, उतका अपना कोई अप्तित्व नही रहता। 
उनका दिल और दिमाग रवतनन्‍्त्र मार्ग नही बना पाता। चरवाहा 
जिधर भी हंके, उन्हे उधर ही चलना होता है । 

इसी प्रकार जो मनुष्य अपने-आ्रपको किसी सम्प्रदाय, गच्छ या 
गुट के खूँटे से बाधे रखता है, अपने को गिरवी रख छोडता है, तो वह 
पशु-जीवन से किसी भाँति ऊपर नही उठ सकता है। सस्क्ृत साहित्य 
मे दो शब्द आते है - समज' और समाज” । भाषा की दृष्टि से उनमे 
केवल एक मात्रा का ही अन्तर है । पर, प्रयोग की हृष्धि से उनमे वडा 
भारी अन्तर रहा है । पशुओ के समूह को 'समज' कहते है और मनुष्यो 
के समूह को 'समाज' कहते है । पशु एकत्रित किए जाते है, पर मनुष्य 
स्वय ही एकत्रित होते है । पशुओ के एकत्रित होने का कोई उद्देश्य नही 
होता, कोई भी लक्ष्य नही होता । किन्तु मनुष्यो के सम्बन्ध मे ऐसा 
नही कहा जा सकता । उनका उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है। जिस 
प्रकार पशु स्वय अपनी इच्छा से एकत्रित न होकर उनका 'समज' 
चरवाहे की इच्छा पर ही निर्भर होता है, उसी प्रकार आज का साधु 
वर्ग भी अखबारों की चोटो से, इधर-उधर के सघर्षो से एकत्रित किए 
जाते है । जिनमे भ्रयना निजी चिन्तन नही, विवेक नही - उन्हे 'समाज' 
कंसे कहा जा सकता है, वह तो 'समज' है । 


हमारा अजमेर मे एकत्रित होना सहज ही हुआ है, और मैं 
समभता हूँ--हमारा यह मिलन भी मगलमय होगा । किन्त्रु हमारा यह 
कार्य तभी मगलमय होगा, जब हम सब मिलकर भगवान्‌ महावीर की 
मान-मर्यादा को शान के साथ अक्षुण्ण रखने का सकल्प करेंगे। हमे 
जीवन को छोटी-मोटी समस्याएं घेरे रहती है, जिनके कारण हम कोई 
भी महत्वपूर्ण कार्य नही कर सकते । जब साधु-सन्त किसी क्षेत्र मे 
मिलते है, तव वहाँ एक सनसनी पूर्ण वातावरण फंल जाता है । दो-चार 
मजिल दूरी से ही भयन्सा छा जाता है कि अव क्‍या होगा ? अन्दर मे 
काना-फ़सी चलने लग जाती:है । अजमेर मे एकत्रित होने से पूर्व मुझ 
से पूछा गया कि--महाराज, अव क्या होगा ? मैंने क्हा--“यदि हम 
मनुष्य है, विवेक-शील है , तो अच्छा ही होगा ।” है 

साधु-जीवन मगलमय होता है । साधु-न्त जहाँ-क्ही नी 
एफ़त्रित होते है, वहाँ का वातावरण मगनमय रहता ही चाहिए। वे 
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जहाँ-कही भी रहेगे, वहाँ प्रेम, उल्लास ओर सदभाव की लहरे ही 
नजर मे आएंगी । मुनियो के सुन्दर विचार नयी राह खोज रहे हैं, 
युग के अनुसार स्वतन्त्र चिन्तन की वेगवती धारा प्रवाहित हो रही है । 
अब जमाना करवट वदल रहा है। हमे नये युग का नया नेतृत्व करना 
है। इसका श्रर्य यह नही है कि हम अपने उपयोगी पुरातन मुलश्षत 
सस्कारो की उपेक्षा कर देगे ? वृक्ष का गौरव मुल मे खडा रहने मे ही 
है, उसे उखाड फेकने मे नहीं । हम देखते है कि दक्ष अबने मूल रूप में 
खडा रहता है श्र शाखा-प्रशाखाए' भी मौजूद रहती है, केवल पत्र 
ही प्रति वर्ष बदलते रहते है। एक हवा के भोके में हजारो-लाखों 
पत्ते मिर पडते है। फिर भी वृक्ष अपने वेभव को लुटता देख कर 
रोता नही । वाग का माली भी वृक्ष को ठू 5 रूप में देख कर दु ख की 
आहे नही भरता क्योकि वह जानता है कि इस त्याग के पीछे नया 
वेभव है, नवीन जीवन है। 


इसी प्रकार जैन-धर्म का सूल कायम रहे, जाखा-प्रशाखाएँ भी 
मीजूद रहे । यदि उन्हे काटने का प्रयास किया गया, तो केवल 
लकब्यों का ढेर रह जाएगा। अत उन्हें रिथर रखना ही होगा । 
किन्तु नियम-उपनियम रूपी पत्ते जो सड-गल गए है, जिन्हे रूढियो 
का कोट लग गया है, उनमे समयानुसार परिवर्तन करना होगा । उनके 
व्यामोह में पडकर यदि उन्हे कायम रखने का नारा लगाते हो, तो तुम 
नव-चेतना का श्रर्थ ही नही सभभते हो। नया वेभव पाने के लिए 
पुरातन वेभव को विदा देनी ही होगी। उनको स्तीफा दिए बिना जीवन 
में नव-वसन्त खिल ही नही सकता । पतभइ के समय पुरातन पत्तों को 
ग्रयनी जगह का मोह त्यागना ही पडेगा ।/” 

-7(३-४-५२) 

सादड़ी सग्मेलन जिन्दाबाद * 


“करीवन दो साल से जिसकी तेयारी हो रही हे, वह साधु-सम्मेलन 
आव निकट भविय में ही सादडी में होने जा रहा हे । मारवाड के ऊँट 
दी तरह हमारे सम्मेलन ने भी बहत-सी करवटे बदली । परम सौभाग्य 
ह कि अब वह सही और निश्चित करवट से बेठ गया हे। सादडी में 
चारो तरफ से सन्‍्कसेना अपने-अपने सेनानी के अधिनायकत्व मे 
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एकत्रित होती चली आ रही है। यह एक महात््‌ हर्ष है, कि चलता- 
फिरता सच्त तीर्थ ग्रक्षय तृतीया से अपने भावी जीवन का एक सुमहान्‌ 
विद्यान बनाने जा रहा है। यह विधान एक ऐसा विवान होना चाहिए 
जिसमे सम्प्रदायवाद, पद-विवाद, शिव्य-निप्सा और गली-सडी परम्परा 
न रह कर, एक समाचारी और मूलत एक श्रद्धा-प्ररूवणा का भव्य 
सिद्धान्त स्थिर होगा । 


क्षय हो, तुम्हारे उस सम्प्रदायवाद की--जिसके लौह आवरण मे 
तुम्हारी मानवता का साँस घुटा जा रहा है। यह एक ऐसा विप-द्क्ष 
है, जिसके प्रभाव से तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा दिल और तुम्हारे शरीर 
की रग-रग विपाक्त हो गयी है। यह एक ऐसा काला चश्मा है, जिसमे 
सब का काला ही रग, एक ही विकृत रूप दिखाता हे, जिसमे अच्छे 
और बुरे की तमीज तो विल्कुल भी नही है। 


सादडो के सन्त-तीर्थ मे पहुँच कर हमे सब से पहले लौह श्रावरण 
का, इसी विष-द्ृक्ष का और इसी काले चब्मे का क्षय करना है, विनाण 
करना है। आआाज के इस प्रगति-शील युग मे भी यदि कदाचित्‌ हम इस 
गले-सडे सम्प्रदायवाद को न छोड सके और उसे बानरी की भांति 
अपनी छाती से चिपकाए फिरते रहे, तो याद रखिए--हम से वढकर 
नादान दुनिया में हू ढने से भी न मिलेगा । हम सव को मिलकर एक 


रवर से, एक आवाज और परस्पर सहयोग से सम्प्रदायवाद के भीपण 
पिद्याच से लोहा लेना है । 


विचार कीजिए, आप घन-वेभव का परित्याग करके सन्त बने 
6। अपने पुराने दुल और वश की जीर्ण-शीर्ण ख्द्जला को तोड कर 
विष्व हितकर छाधु बने है। अपनी जाति और विरादरी के घरौदे को 
छोडकर गगन-विहारी विहगम बने है। यज्ञ, प्रतिष्ठा, पुजा और मान- 
सम्मान को त्याग कर अमण-शील भशिक्षु बने है। इतना महान्‌ त्याग 


#>थप 


वारके 


7रके भी आप इन पदवी, पद और टाइटिलो से दयो चिपक गए हो ? 
इन से क्यों निगृहित होते जा रहे हो ? युग आ गया है, कि शाप सव 
इनको उतार फेको । यह पज्य है, यह प्रवतक है, यह गणावच्छेदक ' है । 
जन एदो रा गाज के जीवन मे जरा भी सत्य नहीं रहा है । दि हम 
डिसी पद वे उत्तरदायित्व वो तिना से, नो हमाने लिए साधुत्व दा 
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पद ही पर्याप्त है। सन्त-सेना के सेनानी को हम आ्राचार्य कहे, यह वात 
शार्र-सगत भी है और व्यवहार सिद्ध भी। आज के युग में तो साधु 
और आचार्य ये दो पद ही हमे पर्याप्त है, यदि इनके भार को भली- 
भाँति सहन कर सके तो । 


याद रखिए, यह भिन्न-भिन्न शिष्य परम्परा भी विप की गाठ 
है । इसका मूलोच्छेद जब तक न होगा, तब तक हमारा सघटन क्षणिक 
ही रहेगा, वह चिरस्थायी न हो सकेगा । शिष्य-लिप्सा के कारण बहुत 
से अनर्थ होते है। शिष्य-लिप्सा के कारण गुरु-शिष्य मे, ग्रुरु-आ्ताओो 
में कलह होता है, झगडे होते है । शिष्य-मोह मे कभी-कभी हम अपना 
गुरुत्व-भाव, साधुत्व-भाव भी भुला बेठते है। हमारे पतन का, हमारे 
विघटन का और हमारे पारस्परिक मनो-मालिन्य का मुख्य कारण 
शिध्य-लिप्सा ही है । इसका परित्याग करके ही हम सम्मेलन को सफल 
बना सकते है । 


अ्रव हमे अन्ध परम्परा, गलत विश्वास सौर श्रान्त घारणा 
छोडनी ही होगी । भिन्न-भिन्न विश्वासो का, धारणाओ्रो का, परम्पराओं 
का और श्रद्धाप्रर्वणा का हमे समन्वय करना ही होगा, सन्तुलन 
स्थायित करना ही होगा । आज न किया गया, तो कल स्वत होकर 
ही रहेगा । 


ग्राओं, हम सव मिलकर अपनी कमजोरियो को पहिचान ले, 
अपनी दुर्वलताशों को जान ले और श्रपनी कमियो को समझ ले। और 
फिर गम्भीरता से उन पर विचार कर ले। हम सब एक साथ विचार 
करे, एक साथ बोले और एक साथ ही चलना सीख ले। हमारा 
विचार, हमारा आचार और हमारा व्यवहार--सव एक हो । 


जीवन की इन उलभी ग्रुत्यियो को हम एक सघ, एक आचार्य, 
एक शिप्प-परम्परा और एक समाचारी के वल से ही सुलझा सकते है । 
हमारी शक्ति, हमारा वल और हमारा तेज--एक ही जगह केन्द्रित 
हो जाना चाहिए। हमारा जणासन मजबूत हो, हमारा अ्रनुशासन 
ग्रनुलघनीय हो । हमारी समाज का हर साधु फौलादी संतिक हो, 
गौर वह दरदर्शी, पैनी सूक वाला तथा देश-काल की प्रगति को 
पहचानने वाजा हो । 
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इस आगामी सादडी सम्मेलन मे यदि हम इतना काम कर सके 
तो फिर हमे युग-युग तक जीने से कोई रोक नहीं सकता। हमारे 
विधान को कोई तिरस्क्ृत नही कर सकेगा । हमारी विगडती स्थिति 
सुधर जाएगी, हम गिरते हुए फिर उठने लगेंगे । हम रेगते हुए फिर 
उठकर चलने लगेगे, और फिर ऊंची उडान भी भर सकेंगे । 


आओ, हम सव मिलकर सादडी सम्मेलन को सफल बनाने का 
पूरा-पूरा प्रयत्न करे, ईमानदारी से कोशिश करे । हमारी भावी सन्तान 
हमारे इस महान्‌ कार्य को बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय कह सके । हमारे इस 
जीवित इतिहास को स्वर्णाक्षरों मे लिख सके । हमारी आने वाली 
पीढी हमारे इस महान्‌ निर्णय पर गर्व कर सके। आने वाला युग हमारी 
यशोगाथा का युग-युग तक गान करता रहे । हमारा एक ही कार्य होना 
चाहिए, कि हम सादडी मे सब सफल होकर ही लौटे । सम्मेलन को 
सफल करना ही हमारा एक मात्र ध्येय है ।” 


संघटन मे निष्ठा : 


उपाध्याय अमर मुनि जी महाराज के मन मे प्रारम्भ से ही यह 
भावना रही है, कि श्रमण-सघ मे किसी प्रकार के मत-भेद पेदा न हो । 
सब एक-दूसरे के सहयोग से काम करे । सव एक-दूसरे का आदर करें। 
संघ में किसी प्रकार भी फूट पेदा नहीं होनी चाहिए। हर तरह से 
उन्होने सघ को मजबूत बनाने के लिए सक्रिय प्रयत्न किए है । अनेक 
वार अनेक गहन उलभनो को सुलभाने के विवेकपूर्ण प्रयत्त किए है। 
जो सघटन एक वार वन गया है, वह फिर टूटने पर वन नही सकेगा । 
यह विचार उन्होने वार-वार कार्यकर्त्ता मुनिवरों के समक्ष और गृहस्थो 
के सम्मुख भी दृहराया है। सघ को त्ोडने वाले हर प्रयत्त का उन्होने 
ग्नेक वार डटकर विरोध भी किया है । श्रमण-सघ के सघटन में 
उनकी वहुत गहरी निष्ठा रही है । 

सादडी और सोजत्त सम्मेलन के वाद ही कुछ लोगो ने श्रमण- 
संघ के सघटन को छिल्न-भिन्न करने का प्रयत्त आरम्भ कर दिया था। 
आश्चर्य तो इस वात का है, कि कुछ लोग तो श्रमण-सघ में रह कर 
भी अन्दर ही अ्रन्दर उसे तोडने की कोशिय कर रहे थे । घर के चिराग 


ने घर म हो आग लग रही थी। यह सव कुछ कवि जी महाराज को 
५ 
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ज्ञात था । इस प्रकार के प्रयत्नो को देख-सुन कर उनके मानस्तर भें बडी 
पीडा होती थी । बिरोबी लोग सघटन को नप्र-श्रट्ग कर देने पर तुले 
हुए थे, और कवि जी महाराज उसे श्रक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सदा 
कटि-वद्ध रहते रहे । जिस सघटन को महान्‌ परिश्रम से वनाया, जिसके 
निर्माण मे अपने स्वास्थ्य की भी उन्होने चिन्ता नहीं की, उसे छिन्न- 
भिन्न होता देखकर उन्हे बहुत दू ख होता था । 


निश्चय ही यदि कवि जी महाराज इतने सतर्क न रहते, और 
विरोध-पक्ष के कुचक्रो से समय-समय पर सघ की रक्षा न करते, तो 
श्रमण-सघ कभी का छिन्न-भिन्न हो गया होता । वाहर के विरोब की 
इतनी चिन्ता न थी, जितनी अन्दर के विरोध की थी। श्रमण-सघ में 
कुछ लोग दुम्र हे थे, जो सघ-हित की हर बात पर दो बाते करते थे । 
बाहर में वे लोग सघ-हितंपी का चोगा पहने रहते थे, और अन्दर मे 
फट की दरार डालने मे कभी चूकते नहीं थे। ञ्रत उपाध्याय जी 
महाराज ने अनेक वार सघ के कुछ प्रमुख लोगो से इस विपय मे समय 
रहते प्रयत्त करने के लिए और सतर्क रहने के लिए निरन्तर कहा | 
कुछ समय के लिए उसका परिणाम भी बहुत सुन्दर झ्राया। परल्तु 
स्वार्थ-त्याग के विना वह वातावरण श्रधिक काल तक जीवित रहना 
कठिन था । जब तक प्रयत्न सच्चे मम सेन हो, तव तक उसका 
परिणाम भी स्थायी नही होता । 


एक वार तो विघटन की श्रावाज इतनी वुलन्द हो चुकी थी कि 
लोगो को यह विव्वास हो गया था कि श्रव श्रमण-सघ घ्थिर नही रह 
सकेगा । परन्तु उपाध्याय अमर मुनि जी महाराज ने और इ्वे० स्था० 
जेन कान्फरेस के तत्कालीन अध्यक्ष विनयचन्द भाई ने अपने पूरे प्रयत्न 
से सघवी रक्षा का सयुक्त प्रयत्न किया। फतत विरोब-पक्ष का 
मनोरध सफन न हो सका । उसी प्रसंग पर कवि जी महाराज ने एक 
सार्वजनिक वक्तव्य भी दिया था, जो बहुत ही मामिक और हृदय- 
सस्पर्ती नी है । उसका कुछ अश यहाँ पर देना कथमपि अनुचित न 
होगा । उक्त वक्तत्य में कवि जी की सघटन-निष्ठा और उनकी दूर- 
दशिनता के स्पप्ठ दर्णन होते है। वक्तव्य का जीर्षक है - “कदम आगे 


दाना पीछे सा हि 
>>+ तीछि ने हट 
5 
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“एक कला-प्रवीण चित्रकार था । उसने रग-विरगे रगो से और 
सधे हाथ की क्ूची से बडे परिश्रम से एक सुन्दर, प्रिय और दर्शनीय 
चित्र बनाया | प्रतियोगिता महोत्सव पर उसे सजा-धजा कर रखा। 
देखने वाले पारखियो ने उसकी मुक्त हृदय से प्रशसा की, क्योकि वह 
एक मूल्यवान्‌ कृति थी । विधि की विडम्बना है कि एक रोज घरवालो 
मे से ही किसी की नासमझी के कारण वह सुन्दर चित्र नष्ट हो गया-- 
फट गया । कलाकार को कितना दारुण दुख हुआ होगा ? इसकी 
कल्पना एक सर्जक ही कर सकता है, विध्वसक नही कर सकता । 


वर्षों की साधना से, बडे ही परिश्रम से सादडी मे सघटन का 
एक सुन्दर तथा आकर्षक चित्र बना । आस-पास की समाजों ने उसकी 
मुक्त-हृदय से प्रशसा की। चिरनिद्रा से जागककर समाज नव-जागरण 
और नवोत्यान के पुृण्य-प्रभात मे सुनहली आभा से चमक उठा | 
इतिहास के पृष्ठो पर वह दिवस कितना सौभाग्य-शाली था ? श्रमण- 
जीवन की स्फुरणा और स्फूत्ति के वे मधुर क्षण आज भी हमारी 
स्मृति-भूमि मे सुरक्षित हैं। समाज का वह जागरण, समाज की वह 
प्रगति और समाज का वह विकास--हम सब के लिए गौरव एव गर्व 
की वस्तु था। उसकी रक्ष; का दायित्व अब किस पर है ? हमे हृढता 
के साथ कहना होगा, हम सब पर है। हम आगे वढे, पीछे न 
लोटे--यह इस्पाती सकल्‍प हम सब का होना चाहिए। यदि दुर्भाग्य 
से हम लौट गए, तो हमे पूर्व स्थान से भी जताब्दियो पीछे लौटना 
पडेगा । भ्रत हम हरेक कोशिश से सघटन की रक्षा करें--यही हम सव 
का मूल-ध्येय होना चाहिए । 


समस्याएँ व्यक्ति की भी होती है और समाज की भी । वस्नुत 
विना समस्या का जीवन एक निपष्प्राण, निस्तेज और निष्किय जीवन 
होता है। समस्याएं दूषण नहीं है, भूषण है। समस्याएं अ्भिज्ञाप 
नही है, वरदान है। समस्याओझ के विना न व्यक्ति आगे वढ़ सकता 
है और न समाज ही गपना विकास कर सकता है। समस्याओं 
से घबराकर हमे भागना नहीं, वल्कि मौलिक समाघान से उन्हें 
अपने अभनुकूल वनाने की कला ही हमे सीख लेनी है । हमे जो सबसे 
पहले करना है, वह केवल इतना ही है, कि हम अपनो व्यक्तिगत 
समस्याञ्नों को समाज और संघ पर न थोपे। दोनों को सुलकाने के 
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दो छोर हे--एक व्यक्ति के अपने हाथ मे, और दूसरा हम सव के हाथ 
मे। सघ का काम सघ की मर्यादा में हो, भर व्यक्ति का व्यक्ति 
की सीमा मे हो । इस सीमा+रेखा को यदि हम समभ लेंगे, तो हम 
देखेंगे क्रि हमने कितनी सुगमता से समस्याओं के महासागर को पार 
कर लिया है। समभस्याओ्रो से हमे भागना नहीं है, वल्कि अपने समवेत 
सहयोग से बदलना है। समस्याएं न कभी मिटी है, श्रौर न कभी 
मिटेगी। हमारी शान इसी मे है, कि हम अपनी समस्याओं पर 
सजीदगी के साथ विचार करें। समस्याएँ उत्पन्न करने वाले भी 
हम है श्र उनका हल निकालने वाले भी हम ही है । बुद्धि के विचार 
से, हृदय की भावना से और मन की लगन से हम अ्रयनी समस्याश्रो 
को क्यो नही मुलभा सकेंगे ? 


स्तेह, सदभावना और समादर-ये प्रत्येक मानव के मन की 
भूख है। एक-दूसरे के गौरव की रक्षा करना, हम सव का कर्त्तव्य 
होना चाहिए। मैं तरुण श्रमणों से अनुरोव करता हूँ, कि वे बडो की 
भक्ति श्रौर विनय करना सीखें। ग्रुरुजनो की आज्ञाश्रो व शआ्ादेशो 
का पालन करना--श्राप सव का सहज धर्म है। श्रनुशासन का परिपालन 
करने वाला ही भविप्य मे श्रेष्ठ शासक वबैंन सकने को क्षमता रख 
सकता हैं। श्रापके पास नये विचार है, नयी स्फुरणा है और नई 
उमगें है। यह सव सत्य है। परन्तु आप बडो का तिरस्कार करके 
अपने मतोरथों की पूर्ति का सब्ज वाग देखने की मनोद्ृति का 
परित्याग कर दे । वडो के अनुभव से लाभ उठाने के प्रयत्न में अपनी 
सारी शक्ति लगा दें, इसमे श्रापफके गौरव की अक्षुण्णता हे । इसी धुरी 
पर धूम कर आप अपने भविष्य को शानदार वना सकेंगे! ग्रुरुजनो 
का प्रसन्न करके, उनकी शिक्षाओं का समादर करके और उनसे 
आ्राशावाद पाकर आप फर्लेंगे, फूलेंगे तथा अपने जीवन-उपवन को 
हरा-नश रख सकेंगे, विनय-धर्म की अ्वज्ञा आपकी जिन्दगी के लिए 
खतरा है । 

मैं अपने प्रज्य और आ्रादरणीय गुरुजनों से भी प्रार्थना करता 
हूँ, कि वे समय की प्रगति को पहचाने । छोटो से स्नेह और प्यार से 
व्यवहार करे। उनकी अभिलापाग्रो और महत्वाकाक्षाओं को सुन्दर 
माट दन का प्रयत्न कह। स्नेह और संदभाव के साथ लघ मसनियों 
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की समस्याओं को सुलझाने के दायित्व को विस्पृत न होने दे। लघु 
सुनियो के साथ प्रेम-पूर्वक व्यवहार करने से वे आपको आज्ञाओं का 
पालन अधिक बफादारी के साथ करेगे। प्रेम से जो उन्हे सिखाया 
जा सकता है, वह प्रहार से नही। भूले उनसे होती है, और होगी । 
परन्तु सही दिशा की ओर सकेत करता, यह आपका दायित्व है। 
पिता के साथ पुत्र का विचार-भेद होना, कोई भ्रनहोनी बात नही है । 
यह तो ससार का परम सत्य है। बुद्धिमान पिता विचार-भेद को 
मिटाने का भी सफल प्रयत्त कर सकता है। ग्रौर नही, तो वह मनो- 
भेद को तो रोक ही सकता है। विचार-भेद भयकर नही है, भयकर 
है--मनोभेद । यह मनोभेद भी मिट सकता है, यदि छोटे बडो का 
विनय करे, और वडे--छोटो का प्यार एवं दुलार करे तो । 


हमे विश्वास के साथ कहना चाहिए और मानना चाहिए, कि 
हमारे श्रमग-सघ के अ्रषिनायक आचार्य श्री जी और उपाचार्य श्री जी 
सघ की श्रद्धा और भक्ति से समर्पित, सादडी के विशाल जन-समृह 
में ग्रहण की हुई अपनी आचर्य - उपाचार्य' की सफेद चादर पर 
विघटन का दाग नही लगने देंगे । उनके नेतृत्व मे हम सब एक है । 


उनके साथ हमारा विचार-भेद हो सकता है, परन्तु मनोभेद 
नही होना चाहिए। अपने मतनभेदों को भ्रूल कर दोनो महापुरुपो 
के अनुशासन मे होकर चलना--इसी मे हमारी, सघ की एवं समाज 
की शान है। 


एक वात मैं और कह देना चाहता हूँ । हमारी विरोधी ताकते 
भी हमे आगे न बढने देने मे पर्दे के पीछे जी-जान से प्रयत्न कर रही 
है। श्रालोचना के तीखे वाण, निन्‍्दा की शूली और आक्षेपों के अणु- 
बम हमे मिलते ही रहे है, वरसते ही रहे है, और अभी भी वरसना 
बन्द भी नही होगा । उनके पड्यन्त्रों का कुचक्र चलता ही रहेगा । परन्तु 
यह निश्चित है, कि उनका आज का विरोध कल हमारा विनोद 
होगा। हमारा सामने का सीना और पीछे की रीह विनोधी के 
सामने तनी रहनी चाहिए, भुकनी नहीं चाहिए। आज का भूला 
राही कल ठीक राह पर थ्रा जाएगा । इसी दृष्ठिकोग से हमे उन्हे नापना 
और देडना चाहिए । 
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ग्राइए, हम सब एक-दूसरे की समस्याओं का अ्रध्ययन, चिन्तन 
झ्ौर मतन करे । विचार-चर्चा से एक-दूसरे के हृश्चिकोण को समके। 
एक-दूसरे को सहयोग देने की भावना रखे। हम अन्दर में अपने- 
आप को मजबूत करे और बाहर में अपने-आप को विशाल, विराट 
और उदात्त करे |! 


-- जिन प्रकाश' में प्रकाशित 
शासन कसा हो ? 


अयते गम्भीर अध्ययन और व्यापक चिन्तन के आधार पर कवि 
जी महाराज कहते है कि--“किसी भी सघ और समाज की सफलता 
उसके गास्ता के शासन पर अ्रवलम्बित है ।” जास्ता यदि विचार- 
बगील है, सवेदत-शील है, अनुभवी है और देश-काल का जानने वाला 


है, तो अवश्य ही उसके अनुशासन मे चलते वाला सघ एवं समाज 
विकास के पथ पर अग्रसर होगा । 


श्रमण-सघ मे भी एक वार यह सवाल उठाया गया था, कि 
श्रमण-सघ का शासन कंसा हो ? किन हाथो में हो ? मृदु हाथो में 
अथवा कठोर हाथो मे ” एक वर्ग कहता था--“शासन कठोर एव 
कठिन होना चाहिए, जिससे दोप न बढने पाएं ।” दूसरा वर्ग कहता 
था -“'शआ्राज का युग कठोर शासन का नही है। कटु, कठोर और 
कठिन शासन को कोई भी मानने को तेयार न होगा । कठोर शासन 
से कुछ काल के लिए ही कुछ शान्ति हो जाए, परन्तु अन्दर ही अन्दर 
विद्रोह की श्राग भी सुलगती रहती है ।” एक लम्बे श्र्से तक---श्रमण- 
संघ में शासन कंसा हो ” इस विपय पर विवाद चलता रहा। कभी- 


कभी तो वह विवाद काफी जोरदार और काफी गरम भी हो 
जाता था । 


किसी भी समस्या के उलभने पर लोग कवि जी की ओर देखा 
करते हैं, क्योकि कबि जी का निर्णय कभी एकागी नहीं होता। 
उसके पीछे दीर्घ हृप्टि, गम्भीर विचार और गहरा चिन्तन होता है। 
वे कसी भी समस्या का हल जब खोजते है, तव उनके सामने श्ास्त्र- 
हृट्टि ही मुल्य रहती है। भले ही उसकी पृष्ठ-भ्रुमि में इतिहास, दर्शन 


बे 


थीर मनोविज्ञान भी रहता हो । किसी समस्या पर बहत शीक्र 


हि 
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निर्णय कर लेना उनके स्वभाव मे नही है। वे सोचते है--खूब सोचते है, 
तब कही निर्णय करते है । 


सघ मे शासन अथवा श्रनुशासन होना चाहिए। इस तथ्य से 
कवि जी का जरानसा भी विरोध नही है। परन्तु शासन अथवा शअनु- 
शासन कैसा होना चाहिए ? इस विषय पर उनके अपने मौलिक 
विचार हे । उनका अपना चिन्तन है, अपना मनन है। सघ मे 
स्वच्छन्दता, उच्छू खलता और उदहृण्डता को वे कभी सहन नही करते । 
वे स्वय भी शासन मे रहना चाहते है, और दूसरो को भी शासन मे 
देखना चाहते है । यदि सघ मे किसी प्रकार का अनुशासन नही रहेगा, 
तो वह सघ अधिक जीवित नहीं रह सकेगा। सघ की मर्यादा के 
लिए और व्यक्ति के स्वय विकास के लिए भी कवि जी अनुशासन का 
प्रवल समर्थन करते है--एक बार नही, अनेको वार किया भी है। 
अनुशासन के परिपालन मे वे अपने-पराये का और छोटे-बडे का भेद 
स्वीकार नही करते | अनुणासन का पालन उभयतोम्रुखी होना चाहिए-- 
छोटो की ओर से भी और वडो की ओर से भी। अनुशासन के 
पालन की जितनी अपेक्षा छोटो से रखी जाती है, वडो से भी उतनी 
ही रखी जानी चाहिए। अपने इसी सिद्धान्त के अनुसार भीनासर 
सम्मेलन मे भावना-हीन, साथ ही विवेक-शुन्य अनुशासन का नारा 


लगाने वाले एक अधिकारी व्यक्ति की उन्होने खुल कर आलोचना 
की थी । 


कवि जी महाराज के शासन ग्रथवा अनुणासन के विपय में 
क्या विचार है ? इस सम्बन्ध मे, मैं यहाँपर उनके एक प्रवचन का 
कुछ श्रण उद्धत कर रहा हूँ। जिसको पढ़कर पाठक उनके उस 
विषय में मननीय .विचारो को जान सकेगे। यह प्रवचन भीनासर 
सम्मेलन के वाद का है, और श्री विनयचन्द भाई की प्रेरणा से दिया 
गया था। यह प्रवचन “जन प्रकाश्य' मे प्रकाशित हो चुका है-- 


“सचेतन जगत में मनुप्य वृद्धिमान्‌ एवं विचारणील प्राणी है। 
पु-जगत्‌ और पक्षी-जगत्‌ आज नी वेसा ही विकसित है, जैसा कि 
थ्राज से हजारों एवं लाखो वर्षो पूर्व प्रागंतिहासिक वाल मे था। 
उपर में देवललोव और नीचे में नरक-लोव भी ज्यों का त्योंही है। 


ड० व्यक्तित्व और कतित्व 


विकास यदि कही पर हुआ है, तो मानव जगत्‌ मे ? इस परम सत्य 
को इतिहास का एक सामान्य छात्र भी भली-भॉति समझ सकता है, 
कि वनो में वनन्‍-फलो पर निर्भर रहने वाले उस प्रागेतिहासिक 
मनुष्य में, और आज के इस अशणु युग के मनुष्य में कितना 
अन्तर्भेद है ? 

मनुष्य ने अपने रहने-सहने को पद्धति मात्र ही नही बदली, 
परन्तु उसने अपनी सम्यता और सस्क्ृति मे भी विशेष विकास किया 
है। अरशत, वसन और भोजन के साधनो के परावर्त को हो मैं विकास 
नही मानता। मेरे विचार मे मनुष्य जगत्‌ में सबसे बडी क्रान्ति, 
सबसे वडा विकास यह है, कि मनुष्य व्यक्ति से परिवार मे, परिवार 
से समाज मे और समाज से राष्ट्र मे बदलता रहा और आज के अखु 
युग से सत्रस्त मनुष्य अ्रपनी सम्यता एवं सस्क्ृृति की सुरक्षा के लिए 
विश्व-परिवार, विव्व-समाज और विश्व-राष्ट्र का सुनहरा का स्वप्न ले 
रहा है। मनुष्य के मनुष्यत्व के विकास का यही एक आशा-्यूर्ण 
पहलू है । 

मानव-जाति के अ्व तक के विकास को मैं चार विभागों मे 
विभक्त करके अपने विपय को रपश्चनतर कर लेना चाहता हूँ । 

विश्ञाल मानव-जाति के विकास का प्रथम चरण वह है, जिसमे 
विखरा व्यक्ति, परिवार के रूप मे सयुक्त होकर अपने सुख-दु.ख को 
वॉटना सीखा । 


मानव के विकास का द्वितीय चरण वह है, जब बिखरे परिवार 
भी मितवकर उठ-वेंठने लगे, जगम से स्थावर, अर्थात्‌ स्थितिशील 
होकर ग्राम और नगरो की रचना की । 


मानवीय जीवन के विकास का तृतीय चरण वह है, जिसमें 
मनुप्य शप्ट्री के रूप में समवेत होकर सोचने श्रौर विचारने लगा । 
सबल से निर्वल की रक्षा के लिए राजनीति का प्रारम्भ हो गया । 
राज्य का सर्वोच्च व्यक्ति राजा कहा गया। लोक-मर्यादा के श्थिरी- 
वरण के लिए तथा समाज और देश मे व्यवस्था स्थापित करने के 
वगिए राजा को नेता के रूप में स्वीकृत कर लिया गया। वह अवलो 
वा बत, अनायो का नाथ और ग्ररक्षितों का रक्षक बना । 


सर्वेत्ोुखी व्यक्तित्व हक 


मनुष्य के बहिस खी जीवन का यही चरम विकास है। परल्तु, 
यह घूलते की वात नही है, कि मानव-जीवन का एक दूसरा भी पक्ष 
है, जिसे हम अन्तम खी जीवन कह सकते है । भोग के चरम विकास 
में से ही योग का प्रादुर्भाव होता है। मनुष्य वहिसय खी से अन्तमु खी 
बता । वह फिर ग्राम-नगरों के कोलाहल से व्याकुल होकर प्रकृति 
माता की एकान्‍्त एवं ज्ञान्त गोद मे अपने अन्त-सुख की शोध में 
निकल पडा । अच्त सुख की शोध मे, तपने वाली इन हुतात्माओो 
को जास्त्र की भाषा मे साधक, भिक्षु और तपरवी कहा गया। 
ऋषभदेव से लेकर श्रस्तिम वर्धमान महावीर ने मानव-जगत्‌ को एक 
तसया विचार एवं नया हृष्तिकोण दिया--“जो क्रुछ भी पाता है, उसे 
अपने अन्तर मे खोजों।” यह अतनुभव-प्रसूत पवित्र वाणी हजारो- 
हजार और लाखो-लाख साधको के लिए सर्चे-लाइट वन गई । 


साधक भी सब समान नहीं होते। दुर्बलता मनुष्य का बहुत 
देर तक और साथ ही बहुत दूर तक भी पीछा करती रहती है । 
दुबंल साधको को सम्वल देने के लिए 'सघ' का निर्माण हुआ । मानव- 
जाति के विकास के इतिहास का यह चतुर्थ चरण था। संघ का भ्र्थ 


है-अध्यात्म-साथना करने वाले पवित्र व्यक्तियों का एक समाज, 
एक वर्ग-विशेष । 


संघ में सभी प्रकार के साधक आते थे। लघु भी, महान्‌ भी, 
छोटे भी, वडे भी, सवल भी, निर्वल भी | बहुश्रुत भी, अल्पज्ञ भी । 
संघ में मर्यादा, व्यवस्था और सनन्‍्तुलन रखने के लिए एक नेता की 
आवश्यकता पडो, जो सघ को सही दिशा मे एवं सुमार्ग पर ले जा 
सके । सघ-नेता को शास्त्रीय परिभाषा मे आचार्य कहा गया । आचार्य 
संघ का नेता बना, शास्ता बना, पथ-प्रदर्णक बना । 


राजनीतिक शासन की अपेक्षा धर्म-शासन मे एक भिन्न प्रकार 
की शासन-बद्धता रहती है, जिसका आधार कठोरता नही, कोमलता 
है। जिसका आधार विचारों का दमन नही, अपितु दुब्ब त्तियो का 
शमन है। संघ का शास्ता आचार्य जासन अश्वय करता है 


हैं, पर कब ? 
जव कि सामान्य साधक साधना-पथ पर चलता हुआ लडखडाने लगे, 


तब ' दुर्वल सावको के लिए ही आचार्य के आसन की आवश्यकता 
६ 
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रहती है। शासक, जञासक भले राजनीति का हो अथवा धर्म का, 
वह मनुप्य की दुर्वलताओ का एक प्रतीक है। मनुष्य की अपनी 
दुर्वलताओ से ही शासन का उद्भव होता है। 


ग्रागमो मे देवों का वर्णन विस्तार से वर्णित है। आगमो के 
पाठक और आ्रागमो के श्रोता इसे स्पप्ठ रूपेण जानते है, कि भवनपति 
देवो तथा व्यन्तर देवो पर शासन करने के लिए वहुत-से इन्द्र बताए 
गए है, उनकी उच्छू खल एवं कौनुहल-प्रिय मनोद्ति पर कन्द्रोल करने 
के लिए ही इन्द्रो की इतनी बडी सख्या है। परन्तु जब हम ऊपर 
के देवो का वर्णन पढते है, तब वहाँ इन्द्रो की सख्या घटती जाती 
है। बारहवे देव-लोक के ऊपर तो इन्द्र पद की व्यवस्था ही नही है । 
कारण स्पप्ट है, कि वहाँ के सभी देव अ्रहमिन्द्र होते है। वे स्वय ही 
अपने इन्द्र होते है, स्वय ही अपने शास्ता है। उनमे किसी भी प्रकार 
का इन्द्र या सघर्प नही होता । वे अपना सचालन स्वय अपने आप ही 
करते रहते है । 


इस वर्णन से जीवन का महत्वपूर्ण सिद्धान्त ध्वनित होता है । 
मनुष्य जव जीवन की उच्च भूमिका पर पहुँच जाता है, तब उसके 
जीवन को नियत्रित रखने के लिए किसी शासन की आवश्यकता 
नही रह जाती । वह स्वय अपना शासक होता है । 


आ्रागमों मे जिन-कल्प और स्थविर-कल्प का वर्णन भी बहुत 
ही रहस्यपूर्ण है। स्थविर-कल्पी भिक्षुओ के जीवन मे कुछ दुर्बलताएँ 
होती है, इससे शासन-व्यवस्था को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए 
इस परम्परा में आचार्य, उपाध्याय और प्रवर्तक श्रादि धर्म-शास्ताओ 
व व्यवस्था की गयी है। परन्तु जिन-कल्पी भिक्षु के लिए किसी 
प्रकार की शासन-व्यवस्था नहीं होती। वे अपने-ग्राप पर अपना 
स्त्रय वा शासन रखते है। जो प्रवुद्ध साधक है, उनके लिए आचार्य 
के नेतृत्व की आवध्यकता नही, क्योकि वे अवसे साधना-पथ में बडी- 
वटी चट्टानों को तोइकर अपने गन्तव्य त्याग-मार्ग को प्रशस्त बनाने 
को क्षमता रखते है । इस प्रकार के सजग और सतेज साधक 
झापदाओं की तूफानी लहरों में बहकर दुख के सागर मे कभी इूबते 
नहीं और सुतर के हिमंगिरि पर चढ्व र कभी इठलाते नहीं । 
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स्थविर-कल्पी भिक्षु मे इतनी शक्ति प्रकट नहीं हो पाती, कि 
वह निरालम्ब होकर अपनी जीवन-्यात्रा का सचालन स्वय कर सके। 
उसे सहयोगी की आवश्यकता रहती है। विकट परिस्थिति मे जब 
वह लडखडाने लगता है, तब मार्ग-दर्कक के रूप मे उसे भी आचार्य 
की आवश्यकता रहती है। विधि और निषेध तथा उत्सर्ग और 
अपवाद के मर्मज्ञ आ्राचार्य का नेतृत उसकी उलभी उलभनो को 
सहज मे ही सुलमा देता है। इसी अर्थ मे आचार्य--सघ का नेता, सघ 
का निर्देशक माना जाता है। 
जिस समाज मे, जिस सम्प्रदाय मे और जिस राष्ट्र मे सघर्प 
अधिक होते,है, मतभेद अधिक होते है और विद्रोह अधिक होते है-- 
जहाँ पर सद्य युद्ध, फाँसी का तख्ता एवं कानून के डडे घूमते रहते 
है, तो वह समाज, सम्प्रदाय और राषज्ट्‌ आदर्ण नहीं कहा जा सकता । 
वहाँ का मनुष्य-मनुष्य नही, पश्ु है। पशु विना डडे के कोई भी 
काम नहीं करता । पशु को वाडे मे वन्द करना पड़े, तब 
भी डडा चाहिए, और वाहर निकालने पर तो डडा चाहिए ही। 
पशु विना डडे के राहे-रास्त पर नही आता, परन्तु मनुष्य के सम्बन्ध 
यह सोचना गलत होगा । मनुष्य के लिए केवल सकेत ही पर्याप्त होता 
है, क्योकि वह एक वृद्धिमान प्राणी है। बुद्धि और विवेक का प्रकाश 
उसे मिला है। मनुप्यो मे भी आत्म-साधक मनुप्य पर शासन केवल 
दिशा-सूचना भर को ही रहना चाहिए। आखिर, जो साधक है, 
उस पर विश्वास करना ही होगा । 
जेन-सस्कृति मे आत्म-स्वातन्त्रय की भावना को वडा वल दिया 
गया है। जेन-सस्कृति का मूल स्वर शासन तथा नेता को, भले ही 
वह समाज का हो या सघ का, सदा सर्वदा चुनौती देता रहा है । 
वह सेद्धान्तिक रूप से शासन-निरपेक्ष स्व॒तन्त्र जीवन पद्धति को महत्त्व 
देता रहा है। इसका अभिप्राय यह नही है, कि जेन-संस्कृति स्वच्छ- 
न्दता का प्रसार करना चाहती है। साधक स्वतन्त्र नो रहे, परन्तु 
स्वच्छन्द न वन जाए। वस, इसीलिए सघ-नेता आचार्य के देख-रेख 
वी आवश्यकता होनी है। 
सघनेता ग्ाचार्य का ज्ञानन कंसा होना चाहिए? यह प्रध्न 


भो एक गम्भीरतम प्रश्न है। कुछ विचारक कहते है, आ्राचार्य वो 
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कठोर होकर रहना चाहिए। जब तक ग्राचार्य का रोव न पडेगा, 
तब तक वह शासन करने मे सफल नहीं हो सकता | परन्तु यह एक 
आन्त विचारणा है, मिथ्या विचार है। आचार्य का शासन मधुर और 
मृदु होना चाहिए। प्रेम, स्नेह और सदभाव के बल से ही आचार्य 


संघ का सफल नेतृत्व कर सकता है। जेन-सरक्षति मे आचार्य मधुर 
शासन का प्रतीक माना गया है । 


मेरे विचार में झासन--फूलों की माला है। ऐसे फलो की, 
जिसमे थागा तो है, परन्तु वह फ़लो के सौन्दर्य में ढक गया है। 
वस्तुत इसी में फुल-माला का सल्य है। धागा प्रत्येक फ़ल में अनुस्यृत 
होता है, उसी से माला बनी रहती है, परन्तु वह धागा बाहर में 
दीखता नही है । इसी प्रकार आचार्य का शासन भी माला के सूत्र 
के समान होना चाहिए, जिसमे सघ का सौन्दर्य भी निखर सके, और 
संघ की एकता भी वनी रह सके। सघ में आचार्य का शासन रहे 
श्रवव्य, परन्तु वह पारस्परिक स्नेह-सदभाव के फूलों के नीचे ढका 
रहे । ऐसा न हो, फनो को तोड-मरोड कर या एक किनारे ढकेल कर 
यासन-सूत्र ऊपर निकल आए । 


जेन-सरक्ृति में आराचार्य, एक मधुर शासक माना गया है। 
थआ्राचार्य यदि दक्ष है, देश-काल का ज्ञाता है, शासन करने मे मथुर है, 
तो वह सघ को विकास के मार्ग पर लेजा सकता है। सघ कंसी 
श्रीर कितनी प्रगति कर रहा है ” इस सब का दायित्व आ्राचार्य पर 
ही होता है। जिस गासक के शासन में वार-बार विद्रोह, विक्षोभ 
और अ्सनन्‍्तोप का वातावरण होता है, वह सफल शासक नही कहा 
जा सकता । 

आ्राचार्य के सम्बन्ध में भी यही सत्य लागू पडता है। सघ का 
विवास, संघ वी प्रगति--इन सब का सुलाधार आचार्य का शासन ही 
है। आचार्य का घासन यदि मधुर, कोमल एवं सद्भाव पूर्ण होता 
है, तो वहां विद्रोह और विक्षोभ को जरा भी श्रवसर नदी मिलता । 
संघ में सर्वत्र घ्यान्ति और सब्तोप ही रहता है ।”! 
समनन्‍्वयवादी व्यवितत्व 

रवि जी वा व्यक्तित्व समत्वयवादी है । विरोध में समन्वय 
इटना, उनके व्यक्तित्व की सहज ब्रन्ति हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र 


सर्चतोमुखो व्यक्तित्व हि 


मे कवि जी का व्यक्तित्व समन्वय खोजता है। कवि जी का समन्वय 
का भाव अहछ्वितीय है। अयत्ती अद्भुत समन्वयता के कारण ही 
कवि जी का व्यक्तित्व सर्वतोम्ुती हो उठा है। स्वय कवि जी, 
समन्वय के ज्वलन्त प्रतीक है । सन्त, कवि और विचारक-- 
इन तीनो का यदि कही सगम देखने को मिल सकता है, तो केवल 
वह कवि जी के व्यक्तित्व में। सब से पहले वे सन्त है---साधक है । 
साधकता की पृछु-भूमि मे से ही उनका कवित्व मुखरित होता है। 
मधुर कवित्व मे से उनका प्रखर दार्शनिकत्व प्रकट होकर आया है । 


इस प्रकार एक ही व्यक्ति सन्‍त, कवि और विचारक--क्रवि जी स्वय 
साकार समन्वय है । 


कवि जी का साहित्य किसी एक वर्म-विशेप का नही, समृचे 
जेन-समाज का साहित्य है, बल्कि उसमे सम्पूर्ण भारत की आत्मा 
बोलती है, क्योकि उनकी प्रतिभा समन्वयात्मक है। जेन-साहित्य 
ससार मे यदि कवि जी को देदिप्यमान सूर्य कहा जाता है, तो कोई 
अत्युक्ति नही है। कवि जी अपने युग के प्रमुख समन्वयवादी नेता 
है। उन्होंने अपने युग के समाज, धर्म, दर्शन और साहित्य का गम्भीर 
चिन्तन एव मनन क्या है। यही कारण है, कि उनके कर्म में 
उनकी वाणी मे और उनके विचार मे समन्वय उभर-उभर कर आया 
है। कवि जी ने झपने समय की सभी सामाजिक, धामिक तथा 


साहित्यिक प्रवृत्तियो का समन्वय समय-समय पर अपनी कृृवतियों में 
अभिव्यक्त क्तिया है । 


कवि जी के जीवन में त्तीन प्रकार का समन्वय प्रिलक्षित 
होता है-- 

१, घधामिक समन्वय 

२ साहिन्यिक समन्वय 

३ सामाजिव समन्वय 


धामिक समन्दपय-कवि जी ने भारत और भारत से वाहर विदेशों 
के घनेव धर्मो का गम्भीर अध्ययन ज्या है। वे क्षिसी भी घधर्मवा 
घनादर नहीं वस्ते । जैन-चर्कम, जन-सम्इति और 


डा 
टदुद निए्ण होने पर नी द्त्य धर्मो के प्रति 


सहिप्ए जलन 


दर्चगन बज हा 
ऊन-नद्ृगन भ दनभझ 
ते है 


>> 


४६ व्यक्तित्व श्रौर तित्व 


पर-मत सहिप्णुता उनके व्यक्तित्व का सहज गुण हे। वे अपने सिद्धान्तो 
की गम्भीर से गम्भीर व्याख्या करते है । अ्रपनी वात को खुलकर कहते 
हूं। पर दूसरो के सिद्धात्तो का तिरस्कार और अ्रपमान कभी नही 
करते ? जेन परम्परा के महापुरुषों का और आचार्यो का वे बडे 
गौरव के साथ अपने भाषणों मे और अपने लेखों मे उल्लेख करते है । 
परन्तु दूसरी परम्परा के महापुर॒ुषो और आचारयों का कथन भी जब 
कभी वे करते है, तव बडे आदर के साथ करते है । 


कवि जी की कविताओं मे, लेखों में प्रौर प्रवचनों में श्राप 
यत्र-तत्र-सवेत्र समन्वय-भावना पा सकेंगे। जैन-धर्म के प्रति उनके 
मन मे श्रडिग श्रद्धा और अचल आस्था होने पर भी वेदिक-धर्म और 
बीद्र-धर्म के प्रति भी उनका हृष्टिकोग सर्वथा समनन्‍वयात्मक रहा है, 
ग्रीर रहेगा । कवि जी की समन्वयवादी विचार-धारा आज की नही, 
वह अ्रतीत में भी थी, वर्तमान मे भी है और भविष्य मे भी रहेगी, 
क्योकि समन्वय कवि जी के व्यक्तित्व का मुल स्वभाव है । 


लोग प्राय पूछा करते है, कि कवि जी इतने उग्र समनन्‍्वयवादी 
वयो है ? उक्त प्रब्न का सीधा-सादा समाधान यही है, कि जेन-धर्म 
ग्रनेफान्तवादी दर्शन है। जो अनेकान्तवादी होगा, वह अवश्य ही 
सभनन्‍्वयवादी भी होगा ही । समन्वय एकान्तवाद में नही, श्रनेकान्तवाद 
मही सम्भवित हो सकता है। एकान्तवादी व्यक्ति सदा आआग्रह-शील रहता 
#। अत वह अपने जीवन में किसी भी प्रकार के समन्वय को पसन्द 
नहीं कर सकता । इसके विपरीत अनेकान्तवादी विना समन्वय के रह 
ही नही सकता। यदि हमे अ्नेकान्तवाद को जीवित रखना हे, तो 
समन्वय-भावना को स्वीकार करना ही पडेगा । कवि जी की समन्वय 
यून्ि इसी श्रनेकान्त-हृष्टि मे से प्रकट हुई है। क्योकि वे अनेकान्तवादी 
हैं, इसीलिए वे समनन्‍्वयवादी है । 


समन्वय का श्रर्थ यह नहीं है, कि जगती-तल के समस्त धर्म 
मिठक्तर एक हो जाएँगे । सभनन्‍्वय का शभ्रर्थ इतना ही है, कि धर्म के 
नाम पर-बेर, विरोब, विग्नटग, कलह और संघर्ष न हो। हम 
एक्नदूसरे को वृरा न समभझे। ब्र्म तो समता का नाम है। निब्चय ही 
विधमता, धर्म नहीं हो सकता । धर्मों का परस्पर जो विग्रह है, वह धर्म 


सर्वतोमुखी व्यक्तित्व हरे 


का विकार है। विकार को न्ठ करना ही वास्तविक धर्म है। धर्मों का 
विग्रह और कलह विना समन्वय के कभी नष्ट नहीं किया जा सकता । 


कवि जी का धार्मिक समन्वय कंसा है? वे कैसा समन्वय 
चाहते है ? उक्त प्रशनो का समाधान पाने के लिए मैं यहाँ पर कवि जी 
महाराज का एक प्रवचन उद्घृत कर रहा हूँ, जिससे पाठक यह समझ 
सके, कि कवि जी कंसा समन्वय चाहते है और उनके समन्वय का क्या 
स्वरूप है-- 


“धर्म क्या है ? सत्य की जिज्ञासा, सत्य की साधना, सत्य का 
सन्धान । सत्य मानव-जीवन का परम सार तत्त्व है। प्रब्न-व्याकरण 
सूत्र मे भागवत प्रवचन है--सच्च खु भगव ।” सत्य साक्षात्‌ भगवान्‌ 
है। सत्य अनन्त है, अपरिमित है । उसे परिमित कहना, सीमित करना 
एक भूल है। सत्य को वबाँधने वी चेष्ठा करना, सघर्ष को जन्म देना 
है । विवाद को खडा करना है। सत्य की उपासना करना धर्म है और 
सत्य को अपने तक ही सीमित बाँध रखना अधर्म है। पथ और धर्म मे 
आकाश-पाताल जेसा विराट अन्तर है। पथ परिमित है, सत्य अनन्त 
है। "मेरा सो सच्चा”--यह पथ की दृष्टि है। “सच्चा सो मेरा”-- 
यह सत्य की दृष्टि है। पथ कभी विष-रूप भी हो सकता है, सत्य सदा 
ग्रमृत ही रहता है । 


अपने युग के महान्‌ धर्म-वेत्ता, महान्‌ दार्शनिक--आचार्य हरिभद्र 
से एक वार पूछा गया--इस विराट विश्व मे धर्म अ्रनेक है, पथ नाना 
है और विचारधारा भिन्न-भिन्न है। “नेको म॒निर्यस्य वच प्रमाणम्‌ ।” 
प्रत्येक मुनि का विचार भ्रलग है, धारणा पृथक्‌ है, और मान्यता भिन्न 
है । कपिल का योग-मार्ग है, व्यास का वेदान्त-विचार है, जेमिनी कर्म- 
काण्डवादी है, साख्य ज्ञानवादी है--सभी के मार्ग भिन्न-भिन्न है । कौन 
सच्चा, कौन भूठा ? कौन सत्य के निकट है, और कौन सत्य से दूर है ? 
सत्य धर्म का आराधक कौन है, और सत्य धर्म का विराधघक कौन है ? 


समन्वयवाद के मर्म-वेत्ता आचार्य ने कहा--“चिन्ता की बात 
कया ? जौहरी के पास अनेक रत्न विखरे पड़े रहते है । उसके पास यदि 
खरे-खोटे की परख के लिए कसौटी है, तो नय-चिन्ता वी वात नहीं । 
जन-जीवन के परम पारखी परम प्रभु महावीर ने हम को परवने की 


हम व्यक्तित्व और फ्ृतित्व 


कसौटी दी है, कला दी है। धर्म क्रितने भी हो, पथ कितने भी हो, 
विचार कितने भी हो, वाहर मे प्रचारित सत्य कितने भी क्‍यों न हो ? 
भय और खतरे जेसी कोई बात नही । सब को कसौटी पर परखिए, 
जाँचिए। वह कसौटी क्‍या है ? इस प्रब्न के समाधान में आचार्य ने 
कहा--समन्वग-हृति, विचार-पद्धति, अपेक्षावाद, स्यथाह्राद और अने- 
कानन्‍्तवाद ही वह कसौटी है जिस पर खरा, खरा ही रहेगा और खोटा, 
खोटा ही रहेगा । 


जिन्दगी की राह मे फल भी है, ओर काँटे भी ! फलो को चुनते 
चलो, और काँटो को छोडते चलो । , सत्य का सचय करते रहो--जहाँ 
भी मिले, और असत्य का परित्याग करते रहो, भले ही वह अपना ही 
क्यो न हो ? विप यदि अपना है, तो भी मारक है और अमृत यदि 
पराया है, तो भी तारक है। आचार्य हरिभद्र के जब्दो मे कट तो कहना 
हो गा-- 


“मुक्तितरु वचन यस्‍्य, 
तस्प काये. परिग्रहु, ।” 


जिसकी वाणी में संत्यामृत हो, जिसका वचन युक्ति-युक्त हो, 
उसके सचय मे कभी सकोच मत करो | सत्य जहाँ भी हो, वहाँ सर्वत्र 
जन-धर्म रहता ही है। वस्तुत- सत्य एक ही है। भले वह वेदिक परम्परा 
में मिले, वौद्ध-धारा मे मिले या जेन-धर्म मे मिले। प्रत्येक दार्शनिक 
परम्परा भिन्न-भिन्न देश, काल और परिस्थिति में सत्य को गअ्रश मे, 
गपण्ट रूप में ग्रहण करके चली है। पूर्ण सत्य तो केवल एक केवली ही 
जान सकता है। अल्पज्ञ तो वस्तु को श्रश रूप में ही ग्रहण कर सकता 
है । फिर यह दावा कंसे सच्चा हो सकता है, कि मैं जो कहता हूँ, वह 
सत्य ही है, और दूसरे सव झूठे है ? वेदिक धर्म में व्यवहार मुख्य 
बौद्ध धर्म श्रवण-प्रधान है, और जन-वर्म आचार-लक्षी है । वंदिक 
परम्परा में कर्म, उप्रासना और ज्ञान को मोक्ष का कारण माना 
बोद धारा में शीत, समातवरि और ध्ज्ञा को सिद्धि का सावन कहा है, 
गौर जेत सस्ह॒ति में सम्यर्दर्शन, सम्यग्नान और सम्यक चारित्र को 
शक्कतितु कहा गया है । परन्चु सबका ब्येय एक ही हे-सत्य को प्राप्र 


एउना। 


सर्वतोमुखो व्यक्तित्व ४६ 


जिस प्रकार सरल और वक्र मार्ग से प्रवाहित होने वाली भिन्न- 
भिन्न नदियाँ अन्त मे एक ही महासागर मे विलीन हो जाती है, उसी 
प्रकार भिन्न-भिन्न रुचियो के कारण उद्भव होने वाले समस्त दर्शन एक 
ही अखण्ड सत्य मे अन्तर क्त हो जाते है। उपाध्याय यशोविजय भी 
इसी समनन्‍्वयवादी हृष्टिकोण को लेकर अपने ग्रन्थ 'ज्ञान-सार' मे एक 
प्रम सत्य का सदर्शन कराते हुए कहते है-- 


अविशिन्ना अपि पन्धान, 
समुद्र सरितामिव ै। 

भध्यस्थानां पर ब्रह्मा, 
प्राप्तुवन्त्पेकसक्षयस्‌॒ ॥। 


हाँ, तो मैं आपसे कह रहा था, कि जो समन्वयवादी है, वे सर्वत्र 
सत्य को देखते है । एकत्व मे अनेकत्व देखना और अनेकत्व मे एकत्व 
देखना--यही समनन्‍्वयवाद है, स्याह्वाद सिद्धान्त है, विचार-पद्धति है, 
अनेकान्त-हष्ठि है। वस्तु-तत्त्व के निर्णय मे मध्यस्थ-भाव रख कर ही 
चलना चाहिए। मताग्रह से कभी सत्य का निर्णय नही हो सकता । 
समन्वय-हृड्टि मिल जाने पर जास्त्रे के एक पद का ज्ञान भी सफल है, 
ग्रन्यथा कोटि परिमित शास्त्रों के श्रारटन से भी कोई लाभ नही। 
स्थाह्मादी व्यक्ति सहिप्णु होता है। वह राग-ह प्‌ की आग में कुलसता 
नही, सब धर्मो के सत्य तत्व को आदर भावना से देखता है। विरोधो 
को सदा उयज्वयमित करता रहता है । उयाध्याय यग्योविजय जी 
कहते है-- 
/स्वागम रागमात्रेण, 
दषमात्रात्‌ू_ परागमस्‌ । 
न श्रयामस्त्यजामो वा, 
किन्तु मध्यस्थया हशा । 


हम अपने सिद्धान्त ग्रन्थों का--यदि वे दुरे हो, तो इसवजिए 
आदर नहीं करेगे, कि वे हमारे है । दूसरो के सिद्धान्न--यदि वे निर्दोष 
हो, तो इसलिए परित्याग नहीं करेंगे कि वे दसरो के है । समभाव और 
सहिण्णुता वी हठि से, जो भी तन्‍्च जीवन-मगल के जिए उपयोगी होगा 
उसे सहप स्वीवार वर्गे भौर जो उपयोगी नही है, उसे छोहने मे जन 


रू 
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भी सकोच नहीं करेगे । अ्रनेकान्तवादी अपने जीवन व्यवहार में सदा 
'भी' को महत्त्व देता है, ही' को नही | क्योकि ही” मे संघर्ष है, वाद- 
विवाद है । भी” में समाधात्र है, सत्य का सन्वान है, सत्य की 
जिज्ञासा है। 


मैं आपसे कह रहा था, कि जैत-दर्शन की सथारणा के अनुसार 
सत्य सबका एक है--यदि वह अपने ञ्राप मे वस्तुत सत्य हो, तो? 
विव्व के समस्त दर्शन, समग्र विचार-पद्धतियाँ जेन-दर्शन के नयवाद 
में विलीन हो जाती है। ऋजुसूत्र नय में बौद्ध-दर्शन, सम्रह नय मे 
वेदान्त, नेगम नय मे न्‍्याय-वेशेषिक, शब्द नय में व्याकरण और 
व्यवहार नय मे चार्वाक-दशन अत्तभुक्त हो जाता है। जिस प्रकार 
रग-विरगे फूलो को एक सूत्र मे गूथने पर एक मनोहर माला तेयार 
हो जाती है, वेसे ही समस्त दर्शनो के सम्मिलन में से जेन-दर्शन प्रकट 
हो जाता है। सच्चा अनेकान्तवादी किसी भी दर्शन से विद्वप नहीं 
करता, क्योकि वह॒ सम्पूर्ण नय-रूप दर्णनो को वात्सल्य भरी दृथ्टि से 
देखता है, जैसे एक पिता अपने समस्त पुत्रों को स्नेहमयी हृष्टि से देखता 
हे । इसी भावना को लेकर गअध्यात्मवादी सन्‍त आनन्दघन ने कहा है-- 


पड दरसण जिन अग भणीजे, 

न्याय घडग जो साथे रे। 
तन्मि' जिनवरना चरण उपासक, 

पड दान ग्राराघे रे।”! 


ग्रध्यात्म योगी सन्‍त आनन्दघन ने अपने युग के उन लोगो को 
करारी फटकार वताई है, जो गच्छवाद का पोपण करते थे, पथ-प्रणाली 
को प्रेरणा देते थे और मतनभेद के कटु बीज बोते थे । फिर भी, जो 
अपने आप को सन्‍्त और साधक कहने में अ्रमित-गर्व श्रनुभव करते 
ये। ही के लिद्धान्त में विश्वास रखकर भी जो भी! के सिद्धान्त 
वा सुन्दर उपदेश भाडइते थे। आनन्दघन ने स्पप्ट भाषा में कहा-- 

“गच्छुवा भेद बहू नयणें निहालता, 
तत्व नी बात करताों न लाजें। 


दर भरणादि निजञ्ञ काज करता थवां, 
मोट नडोझा कलिकाल राजें ।।”! 
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मैं आप से कह रहा था, कि जब तक जीवन में अनेकान्त 
का वसन्‍्त नहीं आता, तब तक जीवन हरा-भरा नहीं हो सकता । 
उसमे समता के पुष्प नहीं खिल सकते। सम-भाव, सर्व-धर्म-समता, 
स्याढह्राद और ग्रनेकान्त केवल वाणी मे ही नहीं, वल्कि जीवन के 


उपवन में ही उतरना चाहिए। तभी धर्म की आराधना और सत्य की 
साधना की जा सकती है । 


अभी तक मैं समन्वयवाद की, स्याद्राद की और अनेकान्त-हृष्ठि 
की ज्ञास्त्रीय व्याख्या कर रहा था। परन्तु अब अनेकान्त-हृष्टि की 
व्यावहान्कि व्याज्या भी करनी होगी। क्प्रोकि अनेकान्त या स्याद्राद 
केवल सिद्धान्त ही नही, वल्कि जीवन के क्षेत्र मे एक मधुर प्रयोग 
भी है। विचार और व्यवहार--जीवन के दोनो क्षेत्रो मे इस सिद्धान्त 
की समान झूप से प्रतिशापना है। स्याह्राद या अनेकान्त क्‍या है? 


इस प्रइन का व्यावहारिक समाधान भी करना होगा और आचार्यों ने 
वेसा प्रयत्न किया भी है। 


शिष्य ने आचाय॑ से पूछा--'भगवन्‌, जिन-वाणी का सारभशृत 
तत््व--यह अनेकान्त और स्याद्वाद क्या है ? इसका मानव-जीवन मे 
ब्या उपयोग है ?” शणिप्य की जिज्ञासा ने आचार्य के शान्‍्त मानस 
में एक हल्का-सा कम्पन पेदा कर दिया। परन्तु कुछ क्षणो तक 
आचार्य इसलिए मौन रहे, कि उस महामसिद्धान्त को इस लघुमति 
विप्य के मन मे क्से उतार ? आखिर आचार्य ने अपनी कुथाग्र वृद्धि 
से, स्थूल जगत्‌ के माध्यम से ग्याह्ाद दी व्यास्या प्रारभ की । आचार्य 
ने श्रपना एक हाथ खडा किया, और कनिष्ठा तथा अनामिवा अंगुलियों 
वो शिष्य के सम्मुच करते हुए आचार्य ने पुछा--/वोलो, दोनो मे छोटी 
वन थोर वडी कौन ?” शिप्य ने तपाक से कहा--“अ्रनामिका वडी हैं, 
र वरनिष्ठा छोटी ।” आचार्य ने अपनी वनिष्ठटा अंगुली समेट ली और 
मध्यमा को शसारित करके ज्िप्य से पुछा--“वोजों, तो अब कौन 
छोटी, और कौन वडी ?” शिप्य ने महज भाव से व्हा--- अब अनामित्ा 
छोटी है, और सध्यमा वड्ी।” शाचार्य ने मुस्जान के साथ वहा--दत्स, 
यही नो स्याह्यद है । अपेक्षा >द से जँसे एवं ही ऋंगती कभी बी 
और पभी छोटी हो सच ती है, दसे ही गनेत धर्मात्मझ एक ही वस्तु मे 
एशी किसी धर्म वी शायता एहती है, हनी उसी गौझता हो जाती 


| 


अं 
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है। जेसे आत्मा को ही लो ! यह नित्य भी है, ओर अनित्य भी | द्रव्य 
की अपेक्षा से नित्य है, और पर्याय की अपेक्षा से अनित्य । व्यवहार में 
यह जो अपेक्षावाद है, वही वस्तुत स्याद्वाद और अनेकान्तवाद है। 
वस्तु-तत््व को समभने का एक हृष्टिकोण-विभेष है। विचार-प्रकाशन की 
एक शली हे, विचार-प्रकटीकरण की एक पद्धति हैं। 


समनन्‍्वयवाद, स्याह्गाद और अनेकान्त-दृष्टि के मूल वीज आगमो 
में, बीतराग वाणी मे यत्र-तत्र विखरे पडे है । परन्तु, स्याद्राद के विशद्‌ 
और व्यवस्थित व्याख्याकारों मे सिद्धेसेतन दिवाकर, समनन्‍्तभद्र, हरिभद्र, 
ग्रकलक देव, यशोविजय और माणिक्य नन्‍्दी मुख्य है, जिन्होंने 
स्याद्गाद को विराट रूप दिया, महासिद्धान्तत वना दिया। उसकी मल 
भावना को अकुरित, पल्‍लवित, पुष्पित और फलित किया । उसकी 
युग-स्पर्णी व्याख्या करके उसे मानव जीवन का उपयोगी सिद्धान्त 
बना दिया । 


स्याद्राद के समर्थ व्याख्याकार आचार्यों के समक्ष जब विरोधी 
पक्ष की ओर से यह प्रश्न आया, कि---एक ही वस्तु मे एक साथ-- 
उत्पत्ति, क्षति और स्थिति कंसे घटित हो सकती है ?” तब समनन्‍वय- 
वादी द्याचार्यों ने एक स्वर में, एक भावनः मे यो कहा, यह समाधान 
फिया-- 


“तीन मित्र वाजार में गए। एक सोने का कलश लेने, दूसरा 
सोने का ताज लेने, और तीसरा खालिस सोना लेने | देखा, उन तीनो 
साथियों ने, एक सुनार अपनी दूकान पर बेठा सोने के कलश को तोड़ 
रहा है। पुछा--इसे क्यों तोड रहे हो ? जवाब मिला--इसका ताज 
बनाना है। एक ही स्वर्ण-वस्तु मे कलघार्थी ने क्षति” देखी, ताजार्थी 
ने उत्पत्ति! देखी और शुद्ध स्वर्णार्थी ने स्थिति” देखी । प्रत्येक वस्तु मे 
प्रतियल+उत्तति, क्षति और स्थिति--चलती रहती हे । पर्याय की 
गपेक्षा से उत्पत्ति' और क्षति” तथा द्रब्य की अपेक्षा से 'स्थिति' बनी 
रहती है। इस प्रवार एय ही वस्तु से तोनों धर्म रह सकते ह, उनमे 
परस्पर कोई विरोध नहीं है। स्याद्वाद वस्तु-गत अनेक धम्मों मे समन्वय 
साधता है, सगति वरता है। विरोवबों का अपेक्षा-भेद से समाधान 


जता है । 
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स्याह्रादी आचार्यो का कथन है, कि वस्तु अनेक धर्मात्मक है । 
एक वस्तु मे अनेक धर्म है, अनन्त धर्म है। किसी भी वस्तु का परिबोध 
करने मे नय और प्रमाण की अपेक्षा रहती है । वस्तुगत किसी एक धर्म 
का परिबोध नय से होता है, और वस्तु-गत अनेक धर्मो का एक साथ 
परिवोध करना हो, तो प्रमाण से होता है। किसी भी वस्तु का परिज्ञान 
तय और प्रमाण के बिना नही हो सकता । स्याह्द को समभने के 
लिए नय और प्रमाण के स्वरूप को समभना भी आवश्यक है। 


मैं आपसे कह रहा था, कि स्याद्वाद, समन्वयवाद और अपेक्षा- 
वाद अनेकान्त-हृष्टि--जेन-दर्शन का हृदय है। विश्व को एक अनुपम 
और मोलिक देन है। मत-भेद, मताग्रह और वाद-विवाद को मिटाने 
मे अनेकान्त एक न्यायाधीश के समान है। विचाझज्षेत्र मे, जिसे 
ग्रनेकान्त कहा है, व्यवहार क्षेत्र मे वह अहिसा है। इस प्रकार--- 
“आचार से अहिसा और विचार मे अनेकान्त”--यह जेन-धर्म की 
विशेषता है | क्या ही अच्छा होता, यदि आज का मानव इस शनेकान्त- 
हृष्ठि को अपने जीवन मे, परिवार मे, समाज मे और राष्ट्र मे ढाल 
पाता, उतार पाता ?” 
“अमर-भारती 


साहित्यिक समन्‍्वय--कवि जी का साहित्यिक समन्वय बहुत ही 
विस्तृत है। उन्होने अपने समय की विभिन्न शलियों मे और विभिन्न 
विचारों मे समन्वय साधने का पूरा प्रयत्न किया है । उनके साहित्य 
के विविध रूप है--गद्य एव पद्य । कविता और काव्य । लेख और 
प्रवचन । व्याख्या और टिप्पण। भूमिकाएं और कहानियाँ । सर्वत्र 
आपको समन्वय वृत्ति के दर्शन होगे । इस विषय में यहाँ पर विभेष 
न लिखकर 'साहित्य-साधना' अथवा कवि जी का छृतित्व” प्रकरण में 
विशेष लिखा जाएगा । 

स्थानकवासी जेन-कान्फ्ेस की ओर से अनेक वर्षो से यह प्रयत्न 
चला ग्या रहा था, कि कवि जी से समस्त आगम-वाड मय का सम्पादन 
कराया जाए। कान्फेस ने अनेको वार प्रस्ताव भी पास विए है। 
विनयचन्द भाई ने भी इस विपय में बहुत आग्रह किया था। आज 
भी स्थानववासी समाज के वह-भाग का यही ग्राग्रह है, कि कवि जी 
से प्रागमों का भ्रनुवाद, सकलन और सम्पादन कराया जाए। परन्तु 
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कवि जी ने उन लोगो के समक्ष एक प्रस्ताव रखा है, जिसका अभिप्राय 
यह है, कि-- 


“आगम को प्रमाण मानकर चलने वाले लोग पहले एक श्रागम- 
सगीतिका' वुलाएँ, जिसमे ब्वेताम्बर, स्थानकवासी और तेरापथ के 
ग्रधिकृत विद्वान किसी एक स्थान पर मिलकर आगमो के पाठ-भेद 
पर और गअर्थ-भेद पर गम्भीरता से विचार-चर्चा कर ले, फिर आगमो 
का अनुवाद, सकलन श्र सम्पादन होना चाहिए। तभी वह कार्य 
युग-युगजीवी वन सकेगा।” आगमो के सम्पादन में भी कविजी 
समन्वय को नही भूले। इस विपय मे उन्होने “जन-प्रकाश” मे एक 
वक्तव्य भी दिया था। वह वक्तव्य इस प्रकार है--समवेत आगम- 
वाचना'-- 


“किसी भी समाज के विश्वास, विचार और आचार का मुल 
त्रोत होता है--उस समाज के द्वारा मान्य किसी प्राप्त पुरुष की 
वाणी, शामख््र। विना मल के शाखा-प्रशाखाएँ कंसे हो सकती है ? 
किसी भी प्रासाद के सुन्दर और उच्च शिखर के लिए उसकी नीव भी 
मजबूत होनी चाहिए । 


वेदिक परम्पणगा का मूल स्रोत वेद' है, बौद्ध परम्परा का मूल 
खोत 'पिटक! है, और जेन परम्परा का मूल प्रेरणा-स्रोत श्रागम' हे । 
प्रत्येक परम्परा अपने मूल ग्रन्यों से अ्रनुप्राणित होकर ही अपने 
विचार, आचार और विव्वास की दिशा श्थिर करती हैं, वह उसकी 
मूल सम्पत्ति है । 


जेन परम्परा मे दिगम्बर-धारा को छोडकर शेप समस्त 
सम्प्रदाय आगमो पर श्रद्धा रखते है । सुति-पुजक परम्परा, स्थानक- 
वासी परम्परा और तेरह-पथ परम्परा एक स्वर से आगमो को मान्य 
क्रती ह । यह वात अलग है, कि थ्रागमों की सख्या के सम्बन्ध में 
दुछ भद है, किन्तु वह एक नगण्य भेद हे। ख्वेताम्बर परम्परा की 
तीनो शावा वा मूल, श्रागम है। यद्यत्रि दिगम्बर-धारा भी आ्रागमो 
|» आचागग आदि नामो को तो स्वीकार करती हे, तथातरि वह 
वर्तमान आश्मो को मान्य नही करती । 


सर्वेतोमुखी व्यक्तित्व भ५ 


वर्तमान युग मे आगमो के एक शुद्ध एव स्थिर सस्करण की 
अत्यन्त आवश्यकता है। कम-से-कम सल पाठ तो पाठकों के हाथो 
में सर्वशाखा-सम्मत एक-रूपता में पहुंचता ही चाहिए। परन्तु खेद 
है, कि ख्वेताम्वर परम्परा की तीनो प्रमुख शाखाओ्रो की ओर से अ्रभी 
तक इस प्रकार का कोई उपक्रम नहीं किया गया। यद्यपि तीनो 
शाखाओं मे कुछ समय से आगमोद्धार की चर्चा यदा-कदा सुनने को 
मिल जाती है। परल्तु अभी तक सर्व-सम्मत पाठ वाली एक सहिता 
की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। 


श्री पुण्यविजय जी वर्षो से झागम-सम्पादन के लिए प्रयत्नशील 
है। तेरापथ समाज भी आगमो के कार्य को हाथ मे ले चुका है। 
स्थानकवासी जेन कान्फेस भी आगमो के सम्पादत और, प्रकाशन का 
वर्षो से प्रचार कर रही है। पर, यह सब अलग-अलग प्रयत्न है, समवेत 
प्रयस्त अभी तक इस दिश्या मे किसी की ओर से भी नही किया गया । 


मेरा यह विचार वर्षो से रहा है, और आज भी वह ज्यो का 
त्यो स्थिर है, कि मूत्ति-पुजक, स्थानकवासी ओर तेरापथ के अधिकृत 
विद्वनो का एक प्रभावजश्ञाली प्रतिनिधि मण्डल किसी योग्य स्थान 
पर मिलकर प्राचीन आगम-वाचनाओ के अनुरूप पहले आ्ागमो के 
मूल पाठो का एकीकरण एवं स्थिरोकरण कर ले। मूल पाठो के शुद्ध 
और स्थिर हो जाने के वाद उनका प्रकाशन होना अधिक हितकर 
एवं श्रेयस्कर रहेगा। वर्तमान आगंम प्रकाशन एकागी एवं एक 
पक्षीय होते है, फलत. विभिन्न पाठ भेदों मे उनके रहने के कारण पाठक 
को कभी-कभी वहुत बडे भ्राति-चक्र मे डाल देते है 

आगम हमारी सस्क्ृति एव सम्यता के मूलज्त्रोत हैं। हमारी 
श्रद्धा के केचद्ध-विन्दु है । प्राचीन ग्राचारयों ने उन पर नियुक्ति, भाष्य, 
टीका और टव्वा लिखकर ज्ञान के क्षेत्र मे महान्‌ साधना की है। 
उनकी महान्‌ सेवाओं का अपलाप नहीं किया जा सकता। परन्तु 
आज हमारा क्‍या कर्तव्य है ” इस पर गम्भीरता से विचार दरके 
बई प्रभावशाली वदम उठाना चाहिए । 

वीर जयन्ती आ रहो है। वह तो एतिवर्ष ही आदी है। 
नगवान्‌ महावीर के नाम दा वोरा नागा लगाने से कोई लाभ नहीं। 
धाज वा यूग नारो डा नही रचनात्मदह ज्ञाम काने जा है । 


ण््दु व्यक्तित्व श्रौर कृतित्व 


में चाहता हूँ, कि ख्वेताम्वर-परम्परा की तीनो गाखाओं के 
ग्रधिकृत विद्वान आगमो पर विचार करने के लिए निकट भविष्य मे 
एक ओआगम सगीति' अर्थात्‌ आगम-वाचना' की सयोजना को मूर्त 
रूप देने का सफल प्रयत्त करें। आगमोद्धार का सवसे पहला, साथ 
ही महत्वपूर्ण कदम है। आगम-वाचना के बिना श्रागम प्रकाशन का 
कार्य स्थायी एवं प्रभावशाली नही होगा। 


ग्रस्तु, वीर जयन्ती के पुनीत पर्व पर तीनो सम्प्रदायो की 
झ्रोर से इस दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय होना चाहिए। तभी 
हमारा वीर जयन्ती मनाना सफल होगा । भगवान्‌ महावीर 
के प्रति सच्ची श्रद्धाउ्जली यही है। क्या हम इस दिशा मे कुछ 
सोचेंगे, विचारेगे ?” 


-- जन-प्रकाश' में प्रकाशित 


सामाजिक समनन्‍्वय--जो व्यक्ति धर्म, दर्शन और साहित्य में 
समन्वयवादी रहा है, वह अपने व्यवहार मे समन्‍्वयवादी क्यो न 
होगा ? कवि जी के व्यक्तित्व की यही एक अनुपम विशेपता है, कि 
जैसे उनके विचार, वेसी उनकी वाणी, और जेसी उनकी वाणी, वेसा 
उनका व्यवहार । जीवन की एक रूपता और स्पप्ठता जेसी कवि जी मे 
प्रभिव्यक्त हई है, वेसी अन्यत्र दुर्लभ है। वे सोचने मे, बोलने मे और 
करने मे--सर्वत्र स्पष्ट है, निर्भय है, और निद्व न्द है। यही कारण है, 
कि सामाजिक समन्वय में भी आप प्रारम्भ से ही अग्रसर रहे हे । 
समाजगत विपमता को झाप कभी सहन नहीं करते। आपने अपने 
शक्कि-भर प्रयत्न से समाज में समन्वय भावना भरने और फेलाने का 
प्रयत्न किया हैं, और वर्तमान में भी कर रहे है । 
मनृष्यनसमाज की जातिगत उच्चता और नीचता में कबिजी 
को जरा नी विश्वास नहीं है। वे मनुप्य मात्र को एक मानते है 
मनृप्य वी मौतजितव पवित्रता में भी वे विश्वास करते ह। जन्म से न 
कोई उँचा है और न कोई नीचा | मनृप्य अपने कर्म से ही उन्‍्च एव 
नीच बनता है। उनका विश्चास है, कि क्रिसी भी जाति में जन्म क्‍यों 
ने हद हो, अगर वातावरण और समस्कार अनुकल मिल गया, तो 
साय प्रगति वर लेता है। जाति को कोई महत्व नहीं दिया जा सकता, 


स्चतोमुखी व्यक्तित्व प्र 


क्योकि हड्डी, मास और रक्त मे कोई फर्क नही है। वह तो प्रत्येक 
जाति मे समान ही होता है। वास्तव मे मनुष्य वातावरण से बनता 
है, और वातावरण से ही बिगडता भी है। जन्म से ही किसी की 
पवित्रता और उच्चता मानना बहुत बडी भूल है। इस विषय मे कवि 
जी के स्पष्ठ विचार इस प्रकार से है-- 


“जेन-धर्म की परम्परा मे यह देखा जाता है, कि एक हरिजन 
भी सन्त वन सकता है, साधु हो सकता है, और वह आगे का ऊँचे से- 
ऊंचा रास्ता भी पार कर सकता है। अनेक हरिजनो के मोक्ष प्राप्त 
करने की कथाएं हमारे यहाँ ग्राज भी मौजूद है। हजारो ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वेश्य साधु बनकर भी जीवन की पवित्रता को कायम नही 
रख सके और पथ-अ्रप्ठ हो गए । फिर जाति सम्पन्नता का श्रर्थ ही क्‍या 
रहा ? इसके विपरीत हरिकेशी एव मेतार्य जेसे हरिजन भी अपने पावन 
जीवन से महान्‌ बन गए, पूज्य हो गए। अत जातिवाद न शाम्न की 
वात है और न परम्परा की ही। वह तो स्वार्थ-रत लोगो की मन 
कल्पना की एक कल्पित वस्तु है ।” 


कवि जी किसी भी प्रकार के जातिवाद मे विश्वास नही रखते ॥ 
उनका कहना है, कि गरुणो की पूजा होनी चाहिए, किसी भी जाति- 
विशेष की नहीं। जातिवाद विषमता का प्रसार करता है। मानव 
मानव मे भेद-रेखा डालता है। अग्रवाल, ओसवाल और खडेलवाल 
आदि सभी भेद मानव द्वारा परिकल्पित है--शास्ब्रसम्मत नहीं। जेन 
परम्परा के किसी भी शास्त्र से जातिवाद का समर्थन नही होता । किसी 
भी प्रकार के जातिगत भेद को कवि जी स्वीकार नही करते । उनकी 
दृष्टि मे सव मानव एक है, उनमे किसी प्रकार क) जाति-भेद नही है । 


समाज मे पुत्र को भाग्यशाली और पुत्री को भाग्य-हीना समभा 
जाता है । परन्तु यह मान्यता अज्ञान का ही परिणाम है । कुछ लोग 
कहते है, कि पुण्य के उदय से लडका मिलता है, और पाप के उदय से 
लडवी मिलती है। इस प्रकार वह॒तन्से जड-वुद्धि के लोग अपनी सनन्‍नतान 
में भी भेद-बुद्धि पेदा कर देते है। यह भी समाज वी एक प्रवार वी 
विपमता ही है। इस विपमता से समाज में और परिवार में वहतस्से 
घनर्थ हो जाते ह। 


पर 


भ्र्द व्यक्तित्त और कृतित्व 


कवि जी समाज की उक्त कल्पित मान्यता को स्वीकार नही 
करते । इस विपय मे किसी सज्जन ने उनसे एक वार प्रइन भी किया 
था । पाठकों की जानकारी के लिए मैं वह प्रब्न और उसका कवि जी 
हारा किया गया समाधान यहाँ पर उद्क्षृत कर रहा हैँ-- 


प्रशन--किसी के घर यदि लडका होता है, तो लोग कहते है-- 
पुण्य के उदय से हुआ, और कन्या पैदा हो, तो कहते है कि--पाप 
का उदय हो गया ! क्या आपकी दृष्टि से ऐसा मानना ठीक है ? 


उत्तर--अ्रइन गम्भीर है और लोगो की धारणा है कि पुण्य के 
उदय से लड़का और पाप के उदय से कन्या होती है । 


चाहे हजारो वर्ष से आप यही सोचते आए हो, किन्तु मैं इस 
विचार को चुनौती देता हूँ कि आपका विचार करने का यह ढग 
विल्कुल गलत है। मिथिला के राजा कुम्भ के यहाँ मल्‍्ली कुमारी 
का जन्म हुआ। वह पाप के उदय से हुआ या पुण्य के उदय 
से हुआ ? औ्और राजा उम्रसेन के यहाँ कस का जन्म पाप के उदय से 
अथवा पुण्य के उदय से हुआ ? श्रेणिक के यहाँ कोणिक ने जन्म लिया, 
सो पाप के उदय से या पुण्य के उदय से ? मतलब यह है कि एकान्त 
सूप में लड़का-लडकी के जन्म को पुण्यन्पाप का फल नहीं माना 
जा सकता । 

मैंने एक आदमी को देखा है। उसके यहाँ एक लडका भी था 
और एक लडकी भी थी । लडके ने सारी सम्पत्ति बर्बाद कर दी | वह 
वाए को भूखा मारने लगा और भूखा ही नही मारने लगा, डडो से भी 
मारने लगा । उसे दो रोटियाँ भी दूभर हो गई । आखिर उसने लडकी 
के यहाँ श्रपना जीवन व्यतीत किया और वहाँ उसे किसी प्रकार का 
वष्द नही हुआ । जब वह मुझ से एक वार मिला, तो कहने लगा-- 
“बडा भारी पुण्य का उदय था कि मेरे यहाँ लडकी हुई। अब जीवन 
टग से गुजर रहा है| लडकी न होती, तो जिन्दगी वर्बाद हो जाती ।”” 

मैंने लड़के के विपय में पूछा, तो उसने कहा--न जाने किस 
पाप-कर्म के उदय से लड़का हो गया ?” 
उसने टीक-टीक निर्णय कर लिया। आपके सामने ऐसी 
नही आर्ट है। अतण्व आप एकान्स रूप में निर्णय कर 


हु 
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लेते है, कि पुण्य से लडका और पाप से लडकी होती है । लडके-लडकी 
का आना और जाना, यह तो ससार का प्रवाह बह रहा है। इसमे 
एकान्त रूप से पुण्य-पाप की भ्रान्ति मत कीजिए । 


यह जेन है, यह बौद्ध है, और यह हिन्दू है। कुछ लोग समाज 
मे और राष्ट्र मे धर्म को लेकर भी भेद-रेखा खडी करते है। पर, यह 
सोचने का एक गलत ढग है। इस प्रकार सोचने से राष्ट्र मे अनेक 
मत-भेद और फिर मनोभेद खडे हो जाते है । 


कवि जी से एक बार प्रश्न पूछा गया, कि--'क्या जेन हिन्दू 
है ?” इस प्रश्न के उत्तर मे कवि जी ने जो कुछ विचार व्यक्त किए, वे 
बहुत ही मोलिक हैं । इस पर से उनकी सामाजिक समन्वय भावना का 
वडा सुन्दर परिचय मिलता है । इससे बढकर सामाजिक समन्वय और 
कया होगा ? मैं यहाँ पर वह प्रश्न और साथ ही उसका समाधान भी 
उद्घृत कर रहा हँ-- 


प्रइन- जेन हिन्दू है अथवा उनसे अलग हैं ? इस सम्बन्ध मे 
आपके क्या विचार ? 


उत्तर--इस प्रश्न का समाधान पाने के लिए हमे इतिहास की 
गहराई मे डुबकी लगानी होगी । और उसके लिए विचार करना पडेगा 
कि दरअसल हिन्दू” शब्द हमारे इतिहास के पृष्ठो पर आया कहां से 
है ? वात यह है कि 'हिन्दू' यह अपना गढा हुआ, वनाया हुआ या 
चलाया हुआ जब्द नही है। यह तो हमे सिन्धु-सम्यता की वदौलत 
मिला है। यानी हर हिन्दुस्तानी के लिए हिन्दू” बव्द दूसरों के द्वारा 
प्रयुक्त किया गया है, यह्‌ एक ऐतिहासिक तथ्य है । 


जन कही आकाश से नही बरस पडे है । वे भी उसी हिन्दुस्तान 
मे जन्मे है, जिसमे हिन्दुओं ने जन्म लिया है । वे सव महान्‌ हिन्दू 
जाति के ही शअ्रभिन्न ग्रग है । जातीय, सामाजिक तथा राष्ट्रीय दृष्टि से 
हिन्दुओं से जेनो में कोई भेद नहीं हैं। हम जीवन के व्यवहारों में 
एक-दूसरे से बन्चे हुए है। ऐसा कोई नहीं, जो दूसरों से अलग और 
प्रतिकूल रह सके । पृथक्‌ रहकर अपना झस्तित्व कायम रख सके । 
सह-अस्तित्व, सह-विचार, सह्ज्यवहार और सह-जीवन-प्रत्येक 
हिन्दस्तानी के जीवन वा झादर्श रहा है। इसी आादर्भ की जीनल छाया 


फ्र्प व्यक्तित्व और कृतित्व 


कवि जी समाज की उक्त कल्पित मान्यता को स्वीकार नहीं 
करते । इस विपय मे किसी सज्जन ने उनसे एक वार प्रइन भी किया 
था । पाठकों की जानकारी के लिए मैं वह प्रश्न और उसका कवि जी 
द्वारा किया गया समाधान यहाँ पर उद्घृत कर रहा हूँ-- 

प्रदन--किसी के घर यदि लडका होता है, तो लोग कहते है--- 
पुण्य के उदय से हुआ, ओर कन्या पैदा हो, तो कहते हैं कि--पाप 
का उदय हो गया ! क्या आपकी दृष्टि से ऐसा मानना ठीक है ? 


उत्तर--प्रइन गम्भीर है और लोगो की धारणा है कि पुण्य के 
उदय से लडका और पाप के उदय से कन्या होती है । 


चाहे हजारो वर्ष से श्राप यही सोचते आ्राए हो, किन्तु मैं इस 
विचार को चुनौती देता हूँ कि श्रापका विचार करने का यह ढंग 
विल्कुल गलत है। मिथिला के राजा कुम्भ के यहाँ मल्‍्ली कुमारी 
का जन्म हुआ। वह पाप के उदय से हुथ्ा या पुण्य के उदय 
से हुआ ? और राजा उम्रसेन के यहाँ कस का जन्म पाप के उदय से 
अथवा पुण्य के उदय से हुआ ? श्रेणिक के यहाँ कोणिक ने जन्म लिया, 
,सो पाप के उदय से या पुण्य के उदय से ? मतलब यह है कि एकान्त 
रूप में लडका-लडकी के जन्म को पृण्य-्पाप का फल नहीं माना 
,जा सकता । 


मैंने एक आदमी को देखा है। उसके यहाँ एक लडका भी था 
और एक लडकी भी थी । लडके ने सारी सम्पत्ति वर्वाद कर दी | वह 
'वाप को भूखा मारने लगा और भूखा ही नही मारने लगा, डडो से भी 
मारने लगा । उसे दो रोटियाँ भी दूभर हो गई । आखिर उसने लडकी 
के यहाँ श्रपना जीवन व्यतीत किया और वहाँ उसे किसी प्रकार का 
कप्ठ नही हुआ । जब वह मुझ से एक वार मिला, तो कहने लगा-- 
“वडा भारी पुण्य का उदय था कि मेरे यहाँ लडकी हुई। अब जीवन 
ढग से गुजर रहा है । लडकी न होती, तो जिन्दगी वर्बाद हो जाती ।” 

मैंने लडके के विपय में पुछा, तो उसने कहा--न जाने किस 
पाप-कर्म के उदय से लड़का हो गया ?” 

तो, उसने टठीक-ठीक निर्णय कर लिया। आपके सामने ऐसी 
परिस्थिति नहीं आई है। श्रतणव श्राप एकान्त रूप में निर्णय कर 
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लेते है, कि पुण्य से लडका और पाप से लडकी होती है । लडके-लडकी 
का आना और जाना, यह तो ससार का प्रवाह वह रहा है। इसमे 
एकान्त रूप से पृण्य-पाप की भ्रान्ति मत कीजिए । 


यह जेन है, यह बौद्ध है, और यह हिन्दू है। कुछ लोग समाज 
में और राष्ट्र मे धर्म को लेकर भी भेद-रेखा खडी करते हैं। पर, यह 
सोचने का एक गलत ढग है। इस प्रकार सोचने से राष्ट्र मे अनेक 
मत-भेद और फिर मनोभेद खडे हो जाते है । 


कवि जी से एक वार प्रश्न पूछा गया, कि--क्या जेन हिन्दू 
है ?” इस प्रश्न के उत्तर मे कवि जी ने जो कुछ विचार व्यक्त किए, वे 
बहुत ही मोलिक हैं । इस पर से उनकी सामाजिक समन्वय भावना का 
बडा सुन्दर परिचय मिलता है । इससे बढ़कर सामाजिक समन्वय और 
क्या होगा ? मैं यहाँ पर वह प्रश्न और साथ ही उसका समाघान भी 
उद्घृत कर रहा हैं-- 


प्रन- जेन हिन्दू है अथवा उनसे अलग है ? इस सम्बन्ध में 
आपके क्या विचार ? 


उत्तर--इस प्रहइन का समाधान पाने के लिए हमे इतिहास की 
गहराई मे डुवकी लगानी होगी । और उसके लिए विचार करना पड़ेगा 
कि दरअसल हिन्दू” शब्द हमारे इतिहास के पृष्ठी पर आया कहाँ से 
है ? बात यह है कि 'हिन्दू' यह अपना गढा हुआ, वनाया हुआ या 
चलाया हुआ जब्द नहीं है। यह तो हमे सिन्धु-सम्यता की बदौलत 
मिला है। यानी हर हिन्दुस्तानी के लिए हिन्दू” शब्द दूसरो के द्वारा 
प्रयुक्त किया गया है, यह्‌ एक ऐतिहासिक तथ्य है । 


जेन कही आकाश से नही वरस पडे है । वे भी उसी हिन्दुस्तान 
में जन्मे हैं, जिसमे हिन्दुओं ने जन्म लिया है । वे सब महान हिन्दू 
जाति के ही अभिन्न अग है । जातीय, सामाजिक तथा राष्ट्रीय दृष्ठि से 
हिन्दुओं से जेनो मे कोई भेद नहीं है । हम जीवन के व्यवहारों मे 
एक-दूसरे से बने हुए है । ऐसा कोई नही, जो दूसरो से अलग और 
प्रतिकुन रह सके । पृथक्‌ रहकर अपना अस्तित्व कायम रख सके ! 
सह-अम्तिख, सह-विचार, सह-व्यवहार और सह-जीवन--प्रत्येक 
हिन्दुस्तानी के जीवन का आदर्ण रहा है। इसी आदर्ण की शीतल छाया 


६० व्यक्तित्व और क्ृतित्व 


में हमने अपनी एक लम्बी मजिल तय की है। इस विशाल और वास्त- 
विक ह॒ट्विकोण से जेन भी हिन्दू” ही है--यह अ्रसदिग्ध शब्दों मे कहा 
जा सकता है। 


परन्तु, जहाँ धर्म का प्रब्न आता है, वहाँ जैन श्रयने पडौसियो 
और साथियो से कुछ श्रलग पड जाता है । उसके घारमिक विचार तथा 
आचार, वेदिक-धर्म के आचार- विचार से भिन्न हैं। हिन्दू एक जाति 
है, धर्म नही । भारत के तीन ही प्रधान धर्म रहे है--जेन-घर्म, वेदिक- 
धर्म, और वोद्ध-धर्म | दुर्भाग्य से, कुछ लोगो ने हिन्दू जाति को हिन्दू 
धर्म का नाम देना प्रारम्भ कर दिया । यह सव गलत बयानी भारतीय 
धर्म, ससक्ृति और सभ्यता को न समभने के कारण हुई । जब यह 
स्थिति सामने आई, तो जेनो के धामिक विचार तथा आचार को एक 
धक्का लगा और उसके परिणाम-स्वरूप उनकी मनोबृत्ति एव विचार- 
धारा को पृथक होने की प्रेरणा मिली । 


वस्तुत यदि भारतीय सस्कृति की विशुद्ध एवं निष्पक्ष भाषा में 
सोचा जाए, तो धाभिक दृष्टि से जेन--जन है और जातीय, सामाजिक 
एवं राष्ट्रीय दृष्ठिकोण से जेन--हिन्दू है। हिन्दू जाति के साथ उन्हें 
जीना है और उसी के साथ उन्हे मरना है। उससे अलग होकर वे एक 
कदम भी आगे नही वढ सकते । पृथक्‌ होकर वे अयना कोई भी जीवन- 
व्यवहार नही चला सकते । 


विशाल-दृष्टि * 


कवि जी के व्यक्तित्व की सव से वडी विशेपता है--विज्ञाल दृष्टि, 
उदार भावना और असाम्प्रदायिक विचार। कवि जी का व्यक्तित्व 
इतना विशाल और इतना विराट है, कि जो सव मे रम चुका है, और 
जिसमे सवका समावेण हो गया है। जो बिन्दु मे सिन्धु है और सिन्धु मे 
बिन्दु है। कवि जी एक व्यक्ति भी है, कवि जी एक समाज भी है। 
कवि जी एक भी हैं, कवि जी अनेक भी है। कवि जी की हृप्लि विशाल 
है । कवि जी के विचार विराट है | कवि जी का व्यक्तित्व व्यापक है। 
कवि जी सव में होकर भी अपने है, और अपने होकर भी सब के है । 
स्थानकवासी सम्कृति मे उनका विश्वास अडोल, अछिग और अमिट है। 
फिर भी वे किसी प्रशार के साम्प्रदायिक दुराग्रह-छुलक वन्धन से बद्ध 
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नही है । आप अपनी श्रद्धा मे हृढ है, किन्तु फिर भी आप उदार है, 
विज्ञाल है, व्यापक है। किसी भी प्रकार का साम्प्रदायिक अभिनिवेश 
आपके जीवन-व्यवहार मे दृश्टिगोचर नही होता है। प्रत्येक सम्प्रदाय के 
व्यक्ति से वे बडे प्रेम, सदभाव और स्नेह के साथ मिलते है । 


कवि जी जब पजाब की विहास्यात्रा कर रहे थे, तब पजाब मे 
आचार्य श्री विजय वल्‍लभ सूरि जी भी थे । एक वार ऐसा प्रसग आया 
कि कवि जी और सूरि जी दोनो का अम्बाला मे मिलन हो गया। 
दोनो ने एक साथ, एक ही स्थान पर बडे ही स्नेह एव सद्भावपूर्ण 
वातावरण मे वीर जयन्ती का उत्सव मनाया। पजाब मे इस मिलन 
का वडा अच्छा प्रभाव रहा । फिर उसी वर्ष पजाब के रायकोट नगर 
मे कवि जी और सूरि जी का वर्षावास भी हुआ था। पजाबव के लिए 
यह एक आश्चर्य की बात थी, कि विरोधी मोर्चे के दो नेता एक साथ 


रहकर भी आपस मे टकराए नही । विवेक, सघर्ष को सद्भाव मे परि- 
णत कर देता है । 


आचार्य श्री इन्द्रविजय जी सूरि के साथ भी कवि जी का श्रत्यन्त 
घनिए मित्र-भाव है। अनेक वार साथ मे प्रवचन हुए है। सूरि जी 


इतिहास के विद्वान है। इतिहास पर उन्होने अनेक पुस्तक भी 
लिखी है । 


आगमोद्वारक श्री पुण्यविजय जी के साथ में वर्षों से कवि जी 
का वहुत निकट का परिचय ॥ सादडी सम्मेलन के अवसर पर पुण्य 
विजय जी वही पर थे । कवि जी ने दो वार उनका सम्मेलन में भाषण 
कराया था। वे आगमो के गम्भीर विद्वान्‌ हैं। उनके अनभव बडे ही 
महत्वपूर्ण है और मननीय है । पुण्यविजय जी की प्रेरणा से ही कवि 
जी ने सादडी सम्मेलन के वाद मे पालनपुर का वर्षावास स्वीकार क्या 
धा। परन्तु किसी कारणवश पुण्यविजय जी पालनपुर न टहर सके 
और वे अ्रहमदावाद चले गए । कवि जी के लिए उनव्ा यह आग्रह था, 
कि पालनपुर वर्षावास के दाद में वे पाटण के नण्डाः त्रवच्य ही देखे । 
इसके लिए झ्हमदावाद से प० देचरदास जी, जयनिक्‍क्ख आदि का एक 
शिभ्रमडल भी पालनपुर आया घा। परनु सोजत सम्मेलन मे जाने के 
जारण ववि जी पाटण नही जा से । पृण्पविजय जी के साथ रवि जी 
०] प्रगाट मित्रता वा छखण्ट प्रवाह अब भी चालु है । 


द२ व्यक्तित्व और कृतित्व 


सोजत सम्मेलन मे जाते हुए कवि जी को जालौर मे पन्यास 
श्री कल्याण विजय जी मिले । कल्याण विजय जी इतिहास के गम्भीर 
विद्वान है। आपके द्वारा लिखित श्रमण भगवान्‌ महावीर” पुस्तक 
युग-युग तक जीवित रहेगी। श्राप तटस्थ हृष्टि के विद्वान सन्त है । 
जालौर मे श्रापने कवि जी को अपना प्राचीन भण्डार भी दिखाया था। 
निशीथ भाष्य और निशीथ चूर्ण भी सर्वप्रथम वही देखी थी । कल्याण 
विजय जी बहुत ही सहृदय और बहुत ही विद्वान सन्त हैं । कवि जी के 
साथ मे आपका मधुर स्नेह सम्बन्ध है। 


श्राचार्य विजयसमुद्र सूरि जी और पण्डित जनक विजय जी 
आगरा मे श्राए थे, तो वे भी कवि जी से मिलकर थत्यत प्रसन्न हुए थे । 
सूरि जी महाराज हृदय के सरस, प्रकृति के कोमल और मन के सरल 
है । श्रागरा के वर्षावास मे कवि जी के साथ मे आपका मधुर एव सरस 
स्नेह सम्बन्ध रहा। साथ में अनेक बार भाषण भी हुए थे। शहर से 
विहार करके सूरि जी लोहामडी पधारे और कवि जी के पास स्थानक 
में ही ठहरे । साथ मे व्याख्यान भी हुआ था । उस स्नेह मिलन का एक 
अदभुत दृश्य था । 


जनक विजय जी वय से भी और विचारो से भी तरुण है । आप 
सुधारवादी भी हैं, और क्रान्तिकारी भी हैं। आप मे जिज्ञासा दृत्ति का 
चरम विकास है | कवि जी के विचारों से और उनकी कृतियों से जनक 
विजय जी महाराज बहुत ही प्रभावित है। आगरा के वर्षावास में 
आप शहर से लोहामडी आकर कवि जी से अनेक विपयो पर प्रश्न पूछ 
कर श्रपनी जिज्ञासा बृत्ति को परितृप्त करते थे | पण्डित जनक विजय 
जी एक साधक है-परन्त्‌ नव-युग के । नव-युग की नयी चेतना आपको 
बहुत प्रिय है । भापण शेली आपकी बहुत ही प्रिय और रोचक है। 
अमर साहित्य के आप चिरकाल से अ्रध्येता रहे है। आपका कहना है, 
क्रि कवि जी के विचार युगानुक़ुल है, और इस प्रकार के विचारो से ही 
समाज का उत्थान और विकास हो सकता है । 


जिस समय कवि जी निशीथ चूर्ण का सम्पादन कर रहे थे, उस 
समय तेरापथ सम्प्रदाय के महान्‌ आचार्य श्री तुलसी जी उत्तर-प्रदेश की 
विहास्यात्रा करने के लिए आगरा आए थे। कवि श्री जी का और 


सर्वतोमुखी व्यक्तित्व द्रै 


श्री तुलसी गणी जी का मधुर मिलन आगरा (लोहामडी) के जैन स्थानक 
में हुआ था। यह स्नेहमय एवं सद्भावपूर्ण मिलन बहुत ही अद्भुत 
और प्रभावक था। आचार्य तुलसी जी दिनमर--सायकाल तक वही पर 
रहे । आहार-पानी भी वही पर किया । दोपहर के समय कवि जी के 
साथ मे तुलसी गणी जी की शास्त्र-सम्पादन के विषय मे और धर्म, दर्शन 
एवं सस्कृति के विषय मे विचार-चर्चा होती रही ! कवि जी की बिद्वत्ता, 
उदारता और सहृदयता से आचर्य तुलसी जी और उनका शिष्य परिवार 
परम प्रसन्न था । अचल भवन मे कवि जी और तुलसी गणी जी का एक 
साथ मे प्रवचन भी हुआ था । दोनो महान्‌ आत्माओं वा यह मधुर 
मिलन समाज के लिए हर्ष और प्रसन्नता का विषय था। 


दिगम्वर समाज मे गणेश प्रसाद जो वर्णा बहुत्त प्रसिद्ध व्यक्ति 
है । आप का अध्ययन गम्भीर और चिन्तन ऊँचा है। अ्रभी वेशाख 
मास में कवि जी वगज्यात्रा से सम्भेद शिखर जाते हुए ईसरो गए थे । 
वर्णी जी भी आजकल यही पर रहते है । वर्णी जी ने कवि जी को अपने 
आश्रम मे ही ठहराया था और कवि जी के प्रवचन भी कराए थे । कवि 
जी के प्रवचन सुनकर वर्णी जी और आश्चम के अभ्रन्य लोग वहुत खुश 
हुए थे । वर्णी जी के साथ में कवि जी को धर्म, दर्शन और समाज 
विषय पर विचार-चर्चा भी हुई थी। जनता इस हृण्य को देखकर 
प्रसन्न थी । 


शरणानन्द जी वेदिक परम्परा के प्रसिद्ध सन्‍्यासी है । विद्यान्‌ 
ओर गम्भीर विचारक है । कवि जी के साथ में आ्रापका ग्रजमेर मे और 
पुष्कर में मिलन हुआ था । शरणानन्द जी कवि जी के पाश्वित्य और 
श्रगाध्र॒ ज्ञान से बहत प्रभावित हैं । जहाँ कही पर वे कवि जी की 
उपस्थिति को देखते है, तो कवि जी से मिलने का प्रा फ्यत्त करते है । 
कवि जी मे और शरणानन्द जी मे जब कभी विचार-चर्चा का ग्रवसर 
ग्राता है, तव खूब खुलकर होती है । कवि जी के जोधपुर वर्षावास में 
भी शरणानन्द जी झभाए हुए थे | कवि जी का और झ्ापका एक साथ 
वर्हा पर प्रवचन भी हुआ या। 

वौद्ध परम्परा के भिक्षुओं के साथ भी कवि जी का खासा बअच्छा 
परिचय है । भिक्ष धर्मानन्‍न्द अनेव वार ववि जी वो मिलने आते य । 
भिक्ष दागाऊु न तो शिमलान्यात्ा में कदि जी के साथ में “ंदल विह्वार 


ध्ड व्यक्तित्व श्रोर कृतित्व 


यात्रा भी कर चुके है । नागाजुन जी सस्क्ृत, प्राकृत और पाली भाषा 
के प्रौढ विद्वान है । 


वनारस की बात है | सुशील मुनि जी कलकत्ता से बनारस श्राए 
और कवि जी कानपुर से वतारस । सारनाथ मे कवि जी और सुशील 
मुनि जी से भिक्षु जगदीश काश्यय मिले | काश्यय जी आजकल पिटको 
का सम्पादन और प्रकाशन कर रहे है । पाली सहित्य के आप गम्भीर 
विद्वान है ओर प्रत्िद्ध लेखक भी । काश्यप जी कवि जी के विचारो से 
बड़त प्रभावित हुए थे । कवि जी की उदार हृढ्ि सर्वत्र व्याप्त है । 


राष्ट्रनेताओ से मिलन * 


सन्‌ पेतानीस मे कवि जी महाराज दिल्‍ली से आगरा आरा रहे 
थे, तव वाबू गुलावचन्द जेत के साथ नयी दिल्‍नी मे राप्ट्रविता महात्मा 
गाधी जी से मिले थे। चालीस मिनट तक कवि जी और गाथी जी 
में धर्म, समाज और राष्ट्र की समस्या को लेकर बातचीत हुई थी । 
गाधी जी जेसे महान थे, वेसे ही विनम्र व्यवहार-चनुर भी थे । बडे 
आदर के साथ नमस्कार करते हुए उन्होने कवि जी से वार्तालाप 
प्रारम्भ किया । बातचीत के उस मधुर प्रसग मे गाघधी जी ने मुस्करा 
कर कहा--मैं भी पक्का जेन हूँ । भगवान्‌ महावीर के श्रहिसा और 
अपरियग्रह के सिद्धान्त का मैं प्रचार कर रहा हूँ |” 

कवि जी ने उत्तर में कहा--“जिस व्यक्ति का अहिसा और 
अपरिग्रह मे पूर्ण विव्वास हो, वह तो अवश्य ही जेन होगा । जिसका 
आ्राचार पवित्र हो एव जिसका विचार बुद्ध हो, फिर वह व्यक्ति भले ही 
किसी भी जाति का और किसी भी देश का क्यो न हो ? वह जेन है ।” 


कवि जी के उत्तर को सुनकर गाधी जी खूब हँसे और खुश 
होकर वोले---थ्रावकी परिभाषा ठीक है ।” 


इस अवसर पर गाधी जी से मिलने को आजाद आए हुए थे । 
गावी जी ने मौलाना आजाद को भी कवि जी का परिचय दिया, तो 
वे वोले---/मैं जानता हूँ, ये जेन सन्त है । भगवान्‌ महावीर के त्याग 
वा आदर्श बहुत ऊंचा है, और आश्चर्य है कि आज के जमाने मे भी ये 
लोग उस पर चल रहे 


सर्वतोमुखी व्यक्तित्व दर 


मौलाना आजाद वेपष-भूषा से वहुत सीधे और विचारो मे बहुत 
ऊँचे थे। वे जेन-धर्म को आदर के साथ देखते थे । 


मीरा बहिन से भी इस अवसर पर बहुत गम्भीर एवं विचार- 
पूर्ण चर्चा हुई। मीरा बहिन पजाबी वेष-भूषा मे थी, और ऐसी 
लगती थी, मानो जन्म-जात भारतीय नारी हो । इस पाइ्चात्य नारी ने 
भारतीय सस्कृति मे अपने को एकाकार कर दिया है । 


सन्‌ पचास मे कवि जी आगरा से दिल्ली होकर व्यावर वर्षावास 
के लिए जा रहे थे। उस समय दिल्ली मे वे राष्ट्रपति राजेन्ध बाबू से 
भिले थे। राष्ट्रपति का स्वास्थ्य ठीक न होने से मिलने का स्थान 
राष्ट्रपति भवन ही रहा। कवि जी को वे बडे प्रेम और आदर के साथ 
मिले । इस अवसर पर दिल्ली के बाबू गुलावचन्द जी जेन जो कवि 
श्री जी के प्रति प्रारम्भ से ही भावना-शील एवं श्रद्धालु सहयोगी रहे है, 
और आगरा के सेठ रतनलाल जी भी साथ मे थे । 


राष्ट्रपति वेष-भूपा से सरल, प्रकृति से सौम्य और स्वभाव से 
बहुत ही मघुर व्यक्ति हैं। उनकी ज्ञान गरिमा का तो कहना ही कया ? 
वातचीत के प्रसग मे कवि जी से उन्होने कहा--- 

“मुझे इस बात का गर्व है, कि मैं भी भगवान्‌ महावीर की 
जन्म-भूमि मे ही जन्मा हूँ । मुझे महावीर के अ्रहिसा, अनेकान्त और 
अपरिय्रह के सिद्धान्तो में पूर्ण विश्वास है ।” 


फिर कवि जी से उन्होने धर्म, दर्शन, संस्कृति, साहित्य, प्रादृत 
और पाली भाषाओ्रो के विषय मे अनेक प्रश्न पूछे । कवि जी का उत्तर 
सुनकर वे वबोले--“आज के राष्ट्र को आप जेसे उदार विचार वाले 
सन्‍्तो की वहत बडी आवश्यकता है ।” 


कवि जी और राष्ट्रपति मे लगभग दो घटे तक वार्तालाप होता 
नहा । राष्ट्रपति भारतीय सम्कृति, धर्म, दर्शन और इतिहास के उच्च- 
कोटि के विद्वान है। उनका अध्ययन बहुत लम्बा और गम्भीर है 
शिष्टाचार मे वे गाधी जी जेसे ही मधुर व्यक्ति है। सन्‍्तो बा थे विदेप 
आदर गरते है । राष्ट्रपति के साथ मे कवि जो महाराज जी विचार 
गोट्टी जिस दिपय मे हुई उसके सम्दन्ध में सुन्श झूनि जी जगा एक 
सरमण्णात्मदा लेज यर्हा दे रहा है-- 

६ 


६६ व्यक्तित्व और कृतित्व 


“राष्ट्रपति ने प्रसन्नंगाव से नमस्कार-मुद्रा मे पुछा---मुनि जी ' 
ग्रापका भ्रमण किस शोर होता है ?” 


उपाध्याय श्री जी ने उत्तर देते हुए कहा--जैन साधु तो परि- 
ब्राजक है। घुमक्कड है, श्रतः वह निष्प्रयोजन कही एकत्र चिपक कर नहीं 
बेठता । आत्म-कल्याण एव जन-कल्याण की दृष्टि से वह भारत के छस 
छोर से लेकर उस छोर तक पेदल यात्रा करता है और जन-साधारण 
से जीवित सम्पर्क स्थापित करके उसे जीवन की सच्ची दिणा की श्रोर 
चलने के लिए सत्प्रेरणा प्रदान करता है। उसके पास व्यक्तिगत कोई 
मठ या सम्पत्ति नही होती। धार्मिक स्थानों की सारी सम्पत्ति सामाजिक 
है, गृहस्थ-वर्ग को ही उसके सारे अ्रधिकार है, साधु-वर्ग का उससे कोई 
सम्बन्ध नही । वह तो अप्रतिबद्ध तथा अकिज््चन होकर यत्र-तत्र-सर्वत्र 
विचरण करता है।” 


जेन-धर्म की जाति-पाति सम्बन्धी चर्चा चलने पर उपाध्याय श्री 
जी ने कहा--“जेन-धर्म मे जाति-पाति या छुआ॥आलाछुत के लिए तनिक 
भी स्थान नही है। उसका द्वार मानव मात्र के लिए खुला है। उसकी 
मूल विचारधारा यह है कि--समची मानव जाति एक ही है, उसमे 
ऊंच-नीच या छोटे-बडेपन की भेदभरी कल्पना करना न्याय नही कहा 
जा सकता । जन्मना न कोई ब्राह्मण है और न शूद्र । ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेब्य और शूद्र--जन्म से नही, कर्म से, आचरण से बनते है-- 


“क्रम्मुणा बम्हणो होइ, कम्मृुणा होइ खत्तिआओओ । 
वइसो कम्मुणा हु सुद्दो हवद कम्मुणा '' 


देश और काल के प्रभाव से जेनो पर भी जाति-पाति के भेद- 
भाव की काली छाया पड गई है, उसे धीरे-धीरे साफ करने का सक्रिय 
प्रयत्त किया जा रहा है। एक छोटा-सा पुराणपथी वर्ग जातिवाद की 
दृह्ई देकर जनता की सकीर्ण भावना को उभारना चाहता है, परन्तु 
मैं समभता हैँ कि बदला हुआ युग उन्हे वास्तविक सत्य को समभने के 
लिए मजबूर कर देगा । 


स्वय मेरे जीवत की एक घटित घटना है। जाति-पाति और 
द॒ग्रा-टत के क्षद्र घेरों को तोइने के लिए वर्षों से श्रन्तर्जगत्‌ में ही 
चिल्तन-मनन चल रहा था। किन्तु वीस वर्ष तक विचार, विचार ही रहे, 
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ग्राचार मे परिणत होकर सक्रिय रूप धारण न कर सके । परन्तु जब 
एक मुसलमान भाई के यहाँ से-जो कि निरामिप आहारी भी है-- 
आहार लेने का प्रसद्ध आया, तो जनता मे बडा विक्षोभ पेदा हुआ | 
कठिनाइयो की श्लोर आँखे तरेरते हुए मैंने विचारों को साकार रूप दे 
ही डाला । अश्रव तो दूसरे साधु भी इस दिशा की ओर गतिजील है ।/ 


अहिसा का प्रसज्भ छिडने पर उपाध्याय श्री जी ने सप्राण शब्दो 
मे कहा - “अहिसा जेन-धर्म का प्राण हे। अत वह उसके अणु-अ्रणु मे 
परिव्याप्त है। जेन-दर्गन मे अहिसा के दो पहलू माने गए है--नका 
रात्मक और स्वीकारात्मक अथवा निषेघात्मक और विधानात्मक | इन 
दोनो वाजुओं के समन्वय से ही अहिसा का सच्चा एवं पूर्ण रूप साधक 
के सामने भ्राता है। यदि कोई साधक हिसा से अल्प या बहुत अशो मे 
निवृत्त हो, परन्तु अवसर आने पर जन-रक्षा या जन-कल्याण की 
विधायक-प्रवृत्ति से उदासीन रहता है, तो वह धीरे-चबीरे हिसा-निवृत्ति 
द्वारा सचित वल भी गेँवा वेठता है। हिसा-निद्वत्ति की सच्ची कसौटी 
तभी होती है, जब करुणा या अनुकम्पा की विधायक-प्रवृत्ति का प्रसग 
सामने आकर खडा होता है । यदि मैं किसी भी देहवारी को अपनी 
ओर से कट नहीं देता, परन्तु मेरे समक्ष कोई भी प्राणी वेदना एवं 
पीडा से कराह रहा है, असहाय और सकट-प्रस्त है और उसका कष्ट मेरे 
सक्रिय प्रयत्न से छूमन्तर हो सकता है या कुछ कम हो सकता हैं श्रववा 
मेरी सेवान्ब्नति से उसके धीरज का धागा जुड सकता हँ-ऐसी स्थिति 
मे भी यदि मैं नकारात्मक पहलू को ही पकडे रहें, उसे ही पूर्ण अहिसा 
मान वेहूं, तो इसवा ध्रर्थ है कि मेरी अहिसा निष्प्राण एवं निष्किय है । 
है। निश्वत्ति और प्रद्नति--दोनो मिलकर ही अहिसा की पूर्ण व्याय्या 
वरती है। निवृन्ति प्रवृत्ति की पूरक है और प्रवृत्ति निवृत्ति की ।” 


द्८ व्यक्तित्व और कछतित्व 


महावीर ने तो स्पष्ठ शब्दो मे कहा है कि--कितने ही गृहस्थ सदाचार, 
सयम और विवेक की दृष्टि से साधु की अ्रपेक्षा उच्च होते है-- 


“सत्ति एगेहि भिवखूहि, गारत्या सजमृत्तरा।” 


परन्तु, जेनो का एक छोटा-सा वर्ग-विशेप इस विचारधारा की 
पगडडी पर भी चल रहा है कि मात्र साधु ही श्रेष्ठ है, पृज्य है, सुपात्र 
है । गृहस्थ--फिर चाहे वह कितना ही सदाचारी, धर्मोपासक, समाज- 
सेवी क्यो न हो--पापी है, कुपात्र है। किसी युग मे ब्राह्मण-सरुक्ृति मे 
यह विचारधारा चज पडी थी कि जो कुछ श्रेष्ठता है, पूज्यता है, मान- 
प्रतिक्रा है, उस सब का अधिकारी एकमात्र ब्राह्मण है। यही विचार- 
धारा उस वर्ग-विशेष मे अपना उग्र रूप लेकर ओई--जिसमे साधु 
को दान देना, उसकी परिचर्या या रक्षा करना धर्म है। और किसी 
दीन-दु खी, सकटग्रस्त, असहाय या गृहस्थ मात्र को कुछ देना या उसको 
सेवा करना सर्वथा पाप है। इस प्रकार जन-सेवा का सारा क्षेत्र सिमट 
कर साधु मे सीमित हो गया । इतना ही नही, जन-कल्याण एवं मानव 
मात्र की भलाई की प्रत्येक कल्याणी प्रवृत्ति मे सर्वथा स्वार्थ--पाप मान 
वेठे । गत दिनो मे समाचार-पत्रो मे उस सम्प्रदाय के आचार्य का एक 
भाषण प्रकाशित हुआ था, जिससे उस सम्प्रदाय की घुलघारा स्पष्ठ हो 
जाती है । उस में कहा गया था कि--“भनुष्यो की भलाई करना स्वार्थ 
है । उनकी भापा मे स्वार्थ का अर्थ है--पाप ।” 


उपाध्याय श्री जी ने वार्तालाप का सिलसिला जारी रखते हुए 
कहा--जैन-घर्म इतना अनुदार नही है, जेसा कि कुछ लोगो ने समक 
लिया है। वह तो आत्म-धर्म है। अ्रत उसमे अनुदारता को अ्रवकाश 
कहाँ ? इसी हृष्ठटि से उसने एक ईश्वर नही, अनन्त ईइवर माने है। 
जन-धर्म का महान्‌ आधोप है कि पत्येक आत्मा मे परमात्म-भाव रहा 
हुआ है। परन्तु, उस पर वासनाओं का, विकारों का आवरण छाया 
हुआ है। यदि अहिसा, सत्य तथा सयम की कठोर साधना द्वारा उस 
आवरण को पूर्णत छिन्न-भिन्न कर दिया जाए, तो यंह आत्मा ही 
परमात्म-पद पर प्रतिध्रित हो जाता है, सदा काल के लिए अजर, 
प्रमर हो जाता है। महाश्रमण भगवान्‌ महावीर की वह मृत्युझजयी 
वा २५०० वर्ष के बाद आज भी भारत के मंदानों में गज रही,है-- 
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“श्रप्पा सो परमप्पा । “आत्मा परमात्मा वन सकता है ! 


यदि हम गहराई मे उतर कर इस स्थिति और मान्यता पर 
विचार करें, तो मालूम होगा कि इसके पीछे एक सदभावना और 
सहृदयता का वात्तावरण रहा हुआ है, जो हमे पापी, दुराचारी से नही, 
पाप और दुराचार से घृणा करने के लिए बाध्य और अग्रसर करता 
है । इसका भाव यह है कि जीवन पतन की चाहे कितनी ही निम्नतम 
कोटि पर क्यो न पहुँच जाए, फिर भी उसमे उत्थान की किरण चमकती 
रहती है। क्योकि उसके अन्तर मे शिवत्व आसन जमाए जो वेठा है। 
वह मलत छुद्ध है। उस पर जो भी मातरिन्य है, वह उसका निजी 
नही, वेभाविक है। वह सदा ऊर््व॑मुखी है। ज्ञातासूत्र मे आत्मा के 
ऊध्व॑मुखी भाव के सम्बन्ध मे जो तुवे का हृशान्त है, उसका उपाध्याय 
करी जी ने जब मर्मस्पर्णी विश्लेषण किया, तो राष्ट्रपति ने इस चर्चा मे 
बडा रस लिया। इसी पसज्भ मे आत्म-विकास के चौदह गरुणस्थानो की 
चर्चा भी बहुत महत्त्वपूर्ण रही । 

“जेन-साहित्य और वौद्ध-साहित्य का उद्गम स्थान एक है, 
फिर एक अर्धमागघी मे और दूसरा पाली मे--यह महान्‌ भेद क्यो ?” 
राष्ट्रपति के इस महत्त्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देते हुए उपाब्याय श्री जी 
ने कहा कि--पाली तत्कालीन विहार को जनपद-भाषा थी। वबोद- 
साहित्य लिपिवद्ध पहले हुआ और जन-साहित्य बाद मे । बौद्ध-साहित्य 
मागघी का पूर्व-कालीन रूप है। जेन-साहित्य की प्रथम वाचना पटना 
में, दूसरी मथुरा मे और अन्तिम भगवान्‌ महावीर से ६५८० वर्ष वाद 
वल्लभी (गुजरात) भे/हुई । अपनी इस लम्बी यात्रा के कारण मागवी, 
मागधी न रही, प्रत्युत सौरसेनी आदि इतर भा पाझो का पर्याप्र एट मिल 
जाने से झ्र्धभागधी कहलायी । यह मागधी का उत्तरकालीन रूप है । 


“वाई जन-भाइयो वी ओर से मुझे सूचना मिली है कि जेन 
हिन्द नही, वे उनसे झलग है । इस सम्दन्ध में आयके क्या विचार 
है ?” राष्ट्रपति के इस सामयिक्त प्रव्न वा उत्तर देते हुए उपाध्याय 
श्री जी ने स्पए्ठ शब्दों मे वहा--'जेन वही आजहाश से नहीं 


नहीं बरस 
पड़े है। वे सव महान हिन्द्र जाति के ही गग है । जातीयता, सामाजिक 
एव राष्ट्रीय हृष्टि मे उनमें कोई भद नहीं। परन्तु उसके धामिक 


दिदार च्ट्चार वंदिद ल्चा सुन्‍तर 
रचार तथा झाचार देदिह घसर 


दा 
3 अे-कीटय गत 
पल 


से झलग है। हिन्द्र एज जाति हे 
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धर्म नही । धर्म है--वेदिक-धर्म, जेन-धर्म, वौद्धनर्म । किन्तु, लोगो ने 
आन्तिवण हिन्दू-जाति को हिन्दू-धर्म का नाम देना प्रारम्भ कर दिया । 
जब यह स्थिति सामने श्राई, तो जेनो की मनोबृत्ति को पृथक होने की 
प्रेरणा मिली ।/! 


उपाध्याय श्री जी ने बतलाया कि---आ्राजजल जन-गणना का 
जो प्रब्न सामने है, उसके लिए जेनो ने अपने आप को जंत लिखाने 
का तिर्णय क्रिया है। इसके पीछे अ्रधिकार-लिप्सा या श्रात्म-रक्षा के 
लिए अन्य साधनों की माग का कोई प्रष्न नही है। जेन-धम या 
जेन-सस्क्ृति को ऐसा कोई खतरा नही है, जिसके लिए अलग अधिकार 
प्राप्त किए जाएँ। जेन-धर्म श्रषिकार मे नहीं, योग्यता और कर्म-निष्ठा 
मे विश्वास रखता है। यदि योग्यता है, तो श्रधिकार श्रपने श्राप चरण 
चूमते फिरेंगे और यदि योग्यता नही है, तो श्रयोग्य को मागने से भी 
कहाँ अधिकार मिलते है ? अपने को जेन लिखाकर वे विदित करना 
चाहते हैं कि श्राज जनतत्र भारत मे जेनो की जन-सख्या कितनी है ? 
इससे उन्हे धर्म-प्रचार श्रथवा उनसे जीवित सम्पर्क स्थापित करने में 
सुविधा रह सकेगी ।” 


“ग्रापकी देख-रेख मे भारतवर्ष के इतिहास का जो सम्पादन 
हो रहा था, आजकल उसकी क्या त्थिति है ?” उपाध्याय श्री जी के 
इस दूरदशितापूर्ण प्रश्न का उतर देते हुए राष्ट्रपति ने कहा--वह 
प्रवृत्ति सुचारु रूप से चालू है। उसके दो भाग प्रकाश मे आ चुके है । 
आगे के लिए एक महती एवं दायित्वपूर्ण सस्था के सदाग्रह से उस 
योजना का सम्बन्ध उसके साथ जोड दिया गया है ।” 


उपाध्याय श्री जी वोले--उसमे जेन-युग को उचित स्थान 
मिलना चाहिए । अब तक जो इतिहास सम्बन्धी कार्य हुए है, उन सब 
में जेन-युग को वहुत ही गौण, नगण्य एवं श्रान्त रूप मे रखा गया है। 
कम से कम आगे तो वह न्याय की अपेक्षा रखता हे ।” 


शप्ट्रपनि ने अत्यन्त गम्भीरता और धीरता से उत्तर देते हुए 
फ्टा--थश्राज के इतिहासकारो को जेन-वर्म या जेन-सस्क्ृति की व्यापक 
एवं यथानथ्य जानकारी न होने के कारण ही ये सब अ्रान्तियाँ और 
घले जन्म लेती है। इसके साथ-साथ मैं यह भी अनुभव करता हैं कि 
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जैन-समाज मे ऐसी निष्पक्ष तथा उदार सस्था का भी अभावन्सा हैं, 
जो साम्प्रदायिकता से ऊपर उठकर विद्युद्ध जेन-धर्म के सास्कृतिक तथा 
मौलिक झूप की ओर नि्ुेश कर सके । फिर भी, अव की वार ऐसी 


व्यवस्था हो सकेगी, जिसमे जेन-सस्क्ृति के विशेपज्ञ पण्डितो से निकट 
सम्पर्क स्थापित किया जा सके ।” 


उपाध्याय श्री जी ने विचार-विनिमय को चालू रखते हुए कहा 
कि--भगवान्‌ महावीर और भगवान्‌ बुद्ध समस्त भारत की महत्तम 
विभूति हैं। विजेषत आपके विहार के साथ तो उनका घनिष्ठुतम 
सास्क्ृतिक सम्बन्ध है। इन दोनो महापुरुषो के पुण्य जन्म-दिवस 
मनाने का भारत व्यापी नियम जनता के सामने आना चाहिए था। 
केन्द्र की ओर से इस दिजाा की ओर क्या प्रयत्न हो रहा है ?” 
राष्ट्रति ने मीठी मुस्कान के साथ उत्तर दिया--“विहार 
प्रान्त ने तो इस विषय मे काफी उदारता दिखायी है। इन दिनो में 
सार्वजनिक छुट्टियाँ सी वहाँ स्वीकृत हो चुकी है। किन्तु, केन्द्र की 
ध्थिति इससे भिन्न है। हमारे यहाँ छुट्टियो की भरमार है, जिनमे 
वहुतनसी छुट्टियाँ तो ऐसी है, जो वास्तव में कोई अर्थ नही रखती। 
फिर भी वे चल रही है। उन्हे एकदम हटा देने मे भी कठिनाइयाँ है । 
आपने जो कुछ कहा है, हम स्वय इस सम्बन्ध में जागृत है । जब भी 
नथति सामने आएगी, इन महापुरुषों के जन्म-दिवस की छुट्टी के 
के सम्बन्ध मे विशेषत विचार किया जायगा ।” हु 


गाधी जी के निधन के बाद जव सन्त विनोवा हिन्दू-म॒स्लिम 
नघर्प के शमनार्थ जञान्तिन्यात्रा कर रहे थे, तव कवि जी दित्ली में थे | 
उस श्रवसर एन कवि जी और सन्त विनोवा दो वार मिले। एक वार 
तो विनोवा जी मिलने के लिए कवि जी के पास महावीर भवन में 
भ्गए। लगनग एक घटे तक दोनो में विभिन्न विपयो पर वार्तालाव 
होता रहा। विनोवा जी ने मुस्करा कर कहा-- 


(8 आप 


आप झुे मेरी शान्तिन्यात्रा मे सहयोग दीजिए ।” 
टठि जी ने मृस्व॒रा वर घान्त स्वर मे व्हा-- 
“एक जेन सन्त दे जीवन वा लण्य यही है, वि दह जी 


वरद भर 
शास्तियदा जउप्ता रहे। लोक-सुख और लोक्चन्याण के हिए ही 
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उसका जीवन है। वह आत्मशान्ति का उपलब्धि के साथ विव्व-शान्ति 


के प्रसार मे भी अपना योगदान देता है। में भी यथाशक्ति उस योग 
दान में सलग्न हूँ ।” 


उसी वर्ष दिल्‍ली मे फिर एक वार कवि जी और सन्त विनोबा 
मिले । दोनो का एक साथ प्रवचन भी हुआ था। कवि जी के जीवन- 
स्पर्शी साहित्य को देखकर विनोबा जी ने सन्‍्तोप व्यक्त किया । विनोवा 
जी का अध्ययन विणाल और गम्भीर है। साप्ताहिक हिन्दुस्तान मे 
विनोवा जी का एक चित्र प्रकाशित हुआ है, जिसमे वे कवि श्री जी के 
श्रमण-सूत्र का अध्ययन कर रहे है । 


भारत की स्वाधीनता से पूर्व कवि जी सरदार पटेल, भूलाभाई 
देसाई, महादेव देसाई, देवीदास भाई, आसफमञ्ली, कृपलानी जी, 
जमनालाल बजाज, धीरेन्र मजूमदार, श्ररविन्दर बोस और काका 
क्रालेलकर आदि से भी मिले है। 


कवि जी अपने स्वभाव के निराले व्यक्ति हैं। वे स्वय अपनी 
झोर से जोइ-तोड लगाकर किसी नेता से मिलने की उत्कण्ठा नही 
रखते । परन्तु किसी प्रसग-विशेष पर यदि किसी से मिलना हो, तो उन्हे 
किसी प्रकार का सकोच भी नही है। उनका व्यक्तित्व अपने ढंग का 
निराला है। 


जातिवाद के बन्धन से परे 


कवि जी के सम्बन्ध मे कुछ आलोचक यह कहते है, कि कवि 
जी जात-पाँत को नहीं मानते । वे हरिजनो के घरो से भोजन-पानों 
ग्रहण कर लेते है । वे हरिजनो को प्रोत्साहन देते हैं और उनसे प्रेम 
करते है--उनका पक्ष लेते है । 

यह वित्कुल ठीक वात है। कवि जी हरिजनो से प्रेम करते है-- 
खूब प्रेम करते है । वे मानव-जाति मे ऊँच-नीच की भेद-रेखा को कथ- 
मपि स्वीकार नही करते । व्यक्ति अपने कर्मो से ऊँचा और नीचा बनता 
हैं--जन्म-मात्र से नही । कवि जी हरिजनो का भोजन-पान ग्रहण अवश्य 
करते हे, परन्तु प्रघन है--किन का ? जिनका आचार पवित्र है, जिनके 
विचार शुद्ध है--वे जाति की हृष्टि से कोई भी हो, कवि श्री जी विना 
किसी सकोच के मुक्त-भाव से उनके घर से भोजन-पान ग्रहण कर सकते 
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है । जीवन की सशुद्धि के लिए और जीवन के विकास के लिए कवि 
श्री जी हरिजनो को प्रेरणा देते है और प्रोत्साहन भी देते है । यदि 
हरिजनो के साथ कोई बुरा व्यवहार करता है, उनके साथ अन्याय 
करता है, तो कवि श्री जी हरिजनो का ही पक्ष लैते है। 


जोधपुर वर्षावास का प्रसंग है । बाहर से कुछ हरिजन दर्शन के 
लिए वहाँ पर आए हुए थे। वे लोग वर्षो से जेन-धर्म का पालन कर 
रहे थे । व्याख्यान के समय वे लोग सामायिक करके परिषदा मे बेठने 
लगे, तो आभिजात्य वर्ग के कुछ लोगो ने उन्हे वहाँ पर बेठाया, जहाँ 
पर लोग जूते उतारते है । जोधपुर के कतिपय उत्साही विचारक युवकों 
द्वारा जब यह सब मालूम हुआ तो इस प्रसग पर कवि जी ने वहाँ के 
आशभिजात्य वर्ग को उदबोधन दिया--“धर्म-स्थान मे यह भेद-भाव, जो 
भगवान्‌ महावीर की परपरा के सर्वथा विरुद्ध है, सहन नही किया जा 
सकता ।” उन्होने व्याख्यान देने से इ्कार कर दिया । फलत हरिजनो 
को उचित स्थान पर--परिषदा मे बेठाया गया । 


सन्‌ पचास मे कवि जी का वर्षावास व्यावर मे था, एक खटीक 
सज्जन, जो वर्षो से जेन-धर्म का पालन कर रहे थे--कवि जी से बहुत 
ही दीन स्वर मे बोले--“ग्रुरुदेव ! मैं जेन तो बन गया हूँ, परल्तु मेरा 
वारहवाँ ब्रत अभी तक नहीं फल सका है। अनेक सनन्‍्तो से प्रार्थना 
भी कर चुका हैँ, परन्तु किसी ने भी कृपा नही को ।” 

उक्त वात को सुनकर कवि जी ने कहा--ठीक है, किसी अवसर 
पर तुम्हारी बात का ध्यान रखेंगे ।” और अवसर आने पर कवि जी 
स्वय ही उक्त सज्जन के घर पर गोचरी के लिए गए। पुराण-पन्थी 
लोगो ने बहुत कुछ घोरगुल विया, परन्तु धीरे-घीरे सव शान्त हो गए। 


वात सन्‌ पेतालीस की है । क॒त्रि जी उस समय दिल्‍ली मे थे । 
सुसलमान भाई श्री जमील--जो पन्द्रह-वीस वर्षो से जैन-धर्म का पालन 
पर रहे थ, जो सामायिक और हत्तिक्रमण भी करते थ, जो अनेक 
धोपड़े सीस्य चुके थे--उन्होंने कवि जी से वहा-- 


“महाराज, मै जेन वन गया है । परन्तु भेरे हृदय मे एक यही 
वेदना है वि आज तदय कोई नी सन्त मेरे द्वार पर नहीं पयारे । आप 
एपा बह तो यह वन्वन टूदढ सझता है अन्यथा बावज्जीवन यह 
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इच्छा मन के अ्रन्दर ही दफन होकर रह जाएगी ।” कवि जी स्वय 
उसके घर भिक्षा को गए। दिल्‍नी मे एक वार तो आब्चर्य की लहर 
दौड गई । लालाओो को यह वात वडी ही अ्रनहोती-सी लगी | श्राज 
तो उस भाई के घर श्रनेक सन्‍त ग्रोचरी को जाते है । श्रव परहेज नही 
रहा है। परन्तु सर्वप्रथम सत्साहस के साथ मानसिक सकोच के द्वार 
खोलने का श्रेय कवि श्री जी को ही है । 


भीनासर सम्मेलन से पूर्व कवि जी वर्षावास के लिए जयपुर 
आ रहे थे । खडेला मे वालूराम खटीक परिचय में आए, प्रभावित 
हुए, और बस जेन-धर्म के गहरे रग मे रग गए। अन्य भी कुछ भाई 
सत्सग का लाभ लेते रहे । तदनन्तर जयपुर के वर्षावास मे लगभग 
४०-५० खटीक परिवारों को ज॑न-वर्म मे दीक्षित किया। उनके यहाँ 
आ्राह्मर-पानी भी ग्रहण किया । खटीक भाइयो ने बहुत बडी सख्या मे 
जेन-धर्म स्वीकार किया है। श्रव उन्हे “बीर वाल” कहते हैं। वीरवालो 
की सस्या बढ रही है । 


अहिसक समाज रचना के इस महाऊार्य को पण्डित समीर मुनि 
जी वडी योग्यता और दक्षता के साथ प्रगति की ओर लेजा रहे हैं । 
समाज-सुधार के और समाज-निर्माण के इस पवित्र कार्य मे समीर मुनि 
जी को सेवाञ्रों को भुलाया नहीं जा सकेगा । बीरवाल समाज के इति- 
हास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने योग्य है। आज भी वे 
इस पवित्र कार्य मे सलग्न है । 


झ्रागरा मे भी लालमन जी और उनके युपुत्र परमानन्द जी जेन- 
धर्म का पालन करते हैं। दोनो पिता और पुत्र कवि जी के परम भक्त 
है । लालमन जी प्रतिदिन व्यास्यान में आते है । परमानन्द जी प्रतिदिन 
सामायिक करते हैं। हरिजन होकर भी ये जेन-धर्म का पालन बडी 
हटता एवं श्रद्धा के साथ में करते है । 


टहरिजनो के सम्बन्ध में कवि श्री जी के क्‍या विचार है ? जेन 
परम्परा में हरिजनों का क्या स्थान रहा है ? जेन-सघ मे हरिजनों के 
प्रति क्या दृध्धिकोण था ? इस विपय में, मैं यहाँ पर कवि जी का एक 
नियन्प उदघत कर रहा हैँ । इस पर से पाठक यह समझ सकेंगे, कि 
वबवि जी का हर्जिनों के प्रति क्या दृष्टिकोण है-- 
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“आज से करीब ढाई हजार वर्ष पहले छूत-अदूत के सम्वन्ध 
मे भारत की अव से भी कही अधिक और वहत अधिक भयक्रर स्थिति 
थी । झूद्रो की छाया तक से घृणा की जाती थी और उनका मुह देखना 
भी वडा भारी पाफ समभा जाता था। उन्हे सार्वजनिक धर्म-स्थानों 
एवं सभाओो मे जाने का अधिकार नही था। वे और तो क्‍या, जिन 
रास्तो पर पञु चल सकते हैं, उन पर भी नही चल सकते थे | वेद 
आदि धर्म-शास्त्र पढने तो दूर रहे, विचारे सुन भी नही सकते थे | यदि 
किसी अभागे ने राह चलते हुए कही भूल से सुन भी लिया, तो उसी 
समय धर्म के नाम पर दुहाई मच जाती थी, और धर्म के ठेकेदारों द्वारा 
उसके कानो मे उकलता हुआ सीसा गलवा कर भरवा दिया जाता था। 
हा, कित्तना घोर अत्याचार ! राक्षतता को हद हो गई । बात यह थी 


कि जातिवाद का बोलवाला था, धर्म के नाम पर अवथर्म का विपबवृक्ष 
सचा जा रहा था। 


उसी समय क्षत्रिय कुण्ड नगर मे राजा सिद्धार्थ के यहाँ भगवान्‌ 
महावीर का अवतार हुआ । इन्होंने अ्रपनी तीस वर्ष को अवस्था मे-- 
भरपूर जवानी मे राज्य-वेभव को ठुकरा कर मुनि-पद घारण कर 
लिया और कंवल्य प्राप्त होते ही छूतादूत के विरुद्ग वगावत का डा 
खडा कर दिया। अन्त्यज और अन्यृण्य वहताने वाले व्यक्तियों को 
उन्होंने अपने सघ मे वही स्थान दिया, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि उच्च 
छूलो के लोगो का था । 


भगवान महावीर के इस युगान्तकारी विधान से दाद्मणे एव 
दूसरे उच्च वर्णों के लोगो में वद्दे भारी पतवली मची । फटत 
उन्होंने उसवा यथाशक्य घोर विरोध भी किया, परन्तु भगवान्‌ महावीर 
आदि से झ्नन्‍त तक अपने प्रण पर-अपने सिझान्त पर अटल ने, 
उन्होंने इस विरोच वी तनिक भी परवाह न ठी। अन्ततोगन्वा प्रनु ने 
हिमाचन से लेकर वन्याकुमारी तश समभाव की विजय दुन्दरनि दज्ा 
दी और चन्पृष्यता के वतई ऐे उडाइ दिए। विरोडी लोग देहते ह 
रह गए, उनवा विसेव वृछ भी कागर न हो रच्य । 
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उपदेश में जिस प्रकार ब्राह्मण आदि उच्च कुलो के लोग गआआाते-जाते थे, 
ठीक उसी प्रकार चाण्डाल भी । बेठने के लिए कुछ प्थक्‌-पृथक प्रवन्ध 
भी नही होता था । व्याख्यान सभा का सब से पहला कठोर, साथ ही 
मृदुल नियम यह था कि कोई किसी को श्रलग बेठने के लिए तथा बेठे 
हुए को उठ जाने के लिए नहीं कह सकता था। पूर्ण साम्यवाद का 
साम्राज्य था, जिसकी जहाँ इच्छा हो वहाँ वेठे, आज के समान कोई 
भिडकने वाला तथा दुत्कारने वाला नहीं था। क्या मजाल, जो कोई 
जात्याभिमान में श्राकर कुछ आनाकानी कर सके । यह सव क्यो था ? 
भगवान्‌ महावीर वस्तुत दीनवन्धु थे, उन्हे दीनो से प्रेम था । 
भगवान्‌ महावीर के इन उदार विचारों तथा व्याख्यात सभा 
सम्वन्धी नियमो के सम्बन्ध मे दो मुख्य घटनाएँ ऐसी है जो इतिहास 
के पृष्ठो पर सूर्य की तरह चमक रही है। नियम सम्बन्बी एक घटना 
भारत के प्रसिद्ध नगर राजगृह मे घटित हुई है। राजगृह नगर के गुणगील 
वाग में भगवान्‌ थीर प्रभु धर्मोपदेश दे रहे थे। समवसरण मे जनता 
को इतनी अ्रधिक भीड थी कि समाती न थी । स्वय मगधपति महाराजा 
श्रेणिक सपरिवार भगवान्‌ के ठीक सामने बेठे हुए उपदेश सुन रहे थे । 
इतने ही मे एक देवता, राजा श्रेणिक की परीक्षा के निमित्त चाण्डाल 
का रूप धारण कर समवसरण मे आ्राया और राजा श्रेणिक के आगे 
जाकर बेठ गया । वहाँ पर भी निचला न वेठा, पुन पुन भगवान्‌ के 
चरण-कमलो को हाथ लगाता रहा और अश्रपना मरतक रगडता रहा । 
इस व्यवहार से राजा श्रेणिक अन्दर ही अन्दर कुढता रहा, किन्तु 
नियम सम्बन्धी विवशता के कारण प्रकट रूप में कुछ नही वोल सका । 
यह कथा आगे बहुत विस्तृत है । किन्तु अपना प्रयोजन केवल यही तक 
रह जाता है । इस घटना से पता लगाया जा सकता है कि उपयुक्त 
सभा-सम्वन्धी नियम का किस कठोरता के साथ पालन होता था । 
दलितों के प्रति उदारता वाली दूसरी घटना पोलासपुर की है। 
वहाँ के सकडाल नामक कुम्हार की प्रार्थना पर भगवान्‌ महावीर स्वय 
उसकी निजी कुम्भकार-णशाला मे जाकर टहरे थे। वही पर उसको 
ट्री के घड्ो का प्रत्यक्ष हम्रात्त देकर धर्मोपदेण दिया और अपना शिष्य 
बनाया । भविष्य में यही कुम्हार भगवान्‌ के श्रावकों में मुख्य हा एव 
क्षावकत्र संघ में वहत अधिक आदर की दृष्टि से देखा गया। उपासक- 
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दशागन्सूत्र मे इसके वर्णन का एक स्वतत्र अध्याय है । अ्रत' विशेष 
जिज्ञासु वहाँ देख सकते है। उपलब्ध आगम साहित्य मे, जहाँ तक 
पता है, शायद यही एक घटना है, जो भगवान्‌ इस प्रकार गृहस्थ के 
कार्य-भवन मे ठहरे है । इससे भगवान्‌ का दलितो के प्रति प्रेम का पूर्ण 
परिचय मिल जाता है। बडे-बडे राजा-महाराजा, सेठ-साहुकारों की 
अपेक्षा, भगवान्‌ ने एक कुम्हार को कितना अ्रथिक महत्व दिया है ? 
विश्ववच्य महापुरुष का एक साधारण कुम्हार के घर पर पधारना 
कोई मामूली घटना न समझिएगा । 


भगवान्‌ महावीर के वर्ण-व्यवस्था सम्बन्धी विचार अतीव उग्र 
एवं क्रान्तिकारी थे । वे जन्मत किसी को ब्राह्मण, क्षत्रिय, शृद्र आदि 
नही मानते थे । जहाँ कही काम पडा है, उन्होने कर्तव्य पर ही जोर 
दिया है। इसके विषय मे उतका मुख्य धर्म-सूत्र यह था-- 


“कम्मुणा बभणों होइ, कम्मुणा होइ खत्तिग्रो। 
चइसो कम्मुणा होइ, सुद्दो हवइ फम्मुणा ॥ 


अर्थात्‌--'जन्म की अपेक्षा से सव के सब मनुष्य हैं। कोई भी 
व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेब्य एव श्ुद्र होकर नही झ्राता । वर्ण- 
व्यवस्था तो मनुष्य के अपने स्वीकृत कर्तव्यों से होती है। श्रत जो 
जैसा करता है, वह वसा ही हो जाता है श्रर्यात्‌ कर्त्तव्य के वल से 
द्राह्मण शूद्र हो सकता है और शझाद्र ब्राह्मण हो सकता है । 


भगवान्‌ महावीर के सघ मे एक मुनि थे। उनका नाम था 
हरिकेशी । वे जन्मत चाण्डाल कुल में पेदा हुए थे। उनका इतना 
त्यागी एवं तपस्वी जीवन था कि बड़े-बड़े सार्वभौम सम्राद्‌ त्तक भो 
उन्हे अपना गुरु मानते थे और सभक्ति-माव उनके चरण छूते थे। और 
तो क्या, बहुत से देवता भी इनके भक्त हो गए थे। एक देवता तो यहाँ 
तक भक्त हुआ कि हमेशा तपस्वी जी की सेवा में हो रहने लगा। इन्हीं 
घोर तपस्वी हरिजन मुनि हरिकेशी की महत्ता के सम्बन्ध में पावापरी 
वो महती सभा में भगवान्‌ महावीर स्वय फरमाते है-- हे 


“ सदख खु दोसह तबो-दिसेत्तोददोसइ जाइ-विसेम कोई। 
सोदागपुत्त हरिएस साहू , जस्सेरिसा इड्टि महाणनागा | 
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“प्रत्यक्ष मे जो कुछ महत्व दिखाई देता है, वह सब गरुणो का ही 
है, जाति का नही । जो लोग जाति को महत्व देते है, वे वास्तव में 
भयकर भुल करते है, क्योकि जाति की महत्ता किसी भाँति भी सिद्ध नहीं 
होती । चाण्डाल कुल मे पेदा हुआ हरिकेशी मुनि, अपने गुणो के वल से 
आ्राज किस पद पर पहुँचा है। इसकी महत्ता के सामने विचारे जन्मत 
ब्राह्मण क्या महत्ता रखते है ? महानुभाव हरिकेशी में श्रव चाण्डालपन 
का क्या शेष है, वह तो ब्राह्मणो का भी ब्राह्मण वना हुआ है ।” 


भगवान्‌ महावीर जातिवाद के कट्टर विरोधी थे। उन्होने 
अपने धर्म-प्रचार काल में जातिवाद का अत्यन्त कठोर खडन किया 
था और एक तरह उस समय जातिवाद का अस्तित्व ही नप्ट कर दिया 
था। जातिवाद के खण्डन मे उतकी युक्तियाँ वडी ही सचोट एवं 
भ्रकाट्य है । जहाँ कही जातिवाद का प्रसद्भ आया, वहाँ भगवाव ने 
केवल पाँच जातियाँ ही स्वीकार की है, जो कि जन्म से मृत्यु पर्यच्त 
रही है, बीच मे भग नही होती । वें पाँच जातियाँ ये है--एकेन्द्रिय, 
द्वीन्द्रिय, नीन्रिय, चतुरिन्द्रिय और पचेन्द्रिय । इनके अतिरिक्त ब्राह्मण, 
क्षत्रिय श्रादि लौकिक जातियो का जाति-हूप से आगम साहित्य में 
कही पर भी विधानात्मक उल्लेख नही मिलता । यदि श्रमण भगवान्‌ 
महावीर प्रचलित जातिवाद को सचमुच मानते होते, तो वे बेदिक धर्म 
वी भाँति कदावि अन्त्यज लोगो को अपने सघ में आदर योग्य स्थान 
नही देते । भगवान्‌ ने अन्त्यज तो क्‍या, अनायों तथा म्लेच्छो तक 
को भी द॑क्षा लेने का अधिकार दिया है और अन्त मे केवल्‍्य प्राप्त कर 
मोक्ष पाने का भी बडे जोरदार शब्दों मे समर्थन किया है। धर्म- 
शास्त्र पढने-पढाने के विषय में भी सबके लिए खुला दरवाजा रखने 
की ग्राज्षा दी है। इस विपय में किसी के प्रति किसी भाँति की 
प्रतिवन्‍्धक्ता का होना उन्हे कतई पसन्द नहीं था । 


जातिवाद का खडन करते हुए भगवान्‌ ने स्पप्ट शब्दों मे 
जानिवाद को घृणित बताया है। वास्तव में जिन्हे अस्पृश्य कहना 
चाहिए, वे पाप ही है । श्रत घृणा के योग्य भी वेही है, नकि 
मनुण्य । अत प्रत्यक्ष वा कर्तव्य है त्रि वह स्वयं अपने को पापों के 
कारण से अस्पृग्य समकके और प्रचलित अस्प्रृष्यता को दूर करने के 
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लिए भरसक प्रयत्त करे। भला जो स्वय मल-तलिप्त है, वे दूसरे मल- 
लिप्लो से क्यो कर ऊँचे हो सकते है ? 


अन्त में मुझे भगवान्‌ महावीर के अनन्य उपासक जेन बन्धुओ 
से यह कहना है कि अगर तुम भगवान्‌ महावीर के सच्चे भक्त हो, और 
उन्हे अपना धर्म-पिता मानते हो, तो उनके कदमों पर चलो। ससार 
मे सच्चा सपूत वही कहलाता है, जो अपने पिता के कार्यों का अनुसरण 
करता है। छग्माछृत का झगडा तुम्हारा अपना है, जेन-धर्म का नहीं 
है। यह तो तुम्हारे पडौसी वेदिक धर्म का है, जो तुम्हारी दुर्बलता 
के कारण जेन-धर्म के अन्दर भी घुस बेठा है। अफसोस, जिस नीचता 
को तुम एक दिन अपने पडोसी के यहाँ पर भी नही रहने देना चाहते 
थे और इसके नाश के लिए समय-समय पर अपना बलिदान तक देते 
आए थे, वही नीचता आज तुम लोगो मे पूर्ण रूप से स्थान पाए हुए 
है । यह कितनी अधिक लज्जा की बात है ? समझ लो, छुम्राछूत के 
कारण तुमने भगवान्‌ महावीर के और अपने प्रभुत्व को कुछ घटाया 
ही है, बढाया नही । भगवान्‌ महावीर का जन्म दुखियो और दलितो 
के उद्धार के लिए ही हुआ था । उनके उपदेशो मे इसी सेवा-धर्म की 
ध्वनि गूज रही है। आज के अद्भुत सब से अधिक दुःखी है और नीच 
माने जाते है। ग्रत इनके लिए जो कुछ तुम कर सकते हो, करो और 
समस्त पृथ्वी पर से छुआ्ाछूत का अस्तित्व सिटा दो ।” 


--जिन-प्रकाश' मे प्रकाशित 


युग-निर्माता : 


उपाध्याय अमर सुनि जी के तेजस्वी व्यक्तित्व ने स्थानकवासी 
समाज में नवन्युग का निर्माण किया है। उन्होने समाज को नया 
विचार, नया कर्म और नयी वाणी दी है। जीवन और जगत के प्रति 
सोचने श्रौर समझने का नया दृष्टिकोण दिया है। वस्तु-तत्त्व को परखने 
दाग समन्‍्वयात्मक एक नया हृष्टि-विन्दु दिया है। जिस युग में साधु 
समाज और श्लावक वर्ग पुराने थोकडो और सूत्रो के टब्बे से आगे नही 
वट पा-रहा था, कवि जी ने उस युग मे समाज मे प्रखर पाण्डित्य और 
शमाणिक साहित्य दी प्राण-प्रतिष्ठा करके नये मानव के लिए नये युग 
ठा द्वार खोजा । उपाध्याय जी ने नयी भाषा, नयी शैली और नयी 


८० व्यक्तित्व और कृतित्व 


अ्रभिव्यक्ति से समाज को नया चिन्तन और नूतन मनन करने की पावन 
प्रेरणा दी । अ्रपने पुरातन सास्क्ृतिक भण्डार से कवि जी ने अपनी 
प्रतिभा की ज्ञान पर चढाकर, चमका कर विचार-रत्त जन-वेतना को 
प्रस्तुत किए । अपने युग के प्रत्येक विचार को कवि जी ने अपनी वृद्धि 
की तुला पर तोला । इसी श्राधार पर उपाध्याय ग्रमर मुनि जी अपने 
युग के युग-निर्माता है, और युग-द्र॒द्ा भी है। वे स्थानकवासी समाज 
के सन्‍त है, साधक है, विचारक है, लेखक है, कवि है, प्रवचनकार है, 
समालोचक है श्र साहित्यकार है। शब्दों की रचना भी उन्होने की 
है और साथ ही समाज की रचना भी । कवि जी का व्यक्तित्व इच्द्र- 
धनुप की तरह वहुरगी रहा है, तभी तो उसमे से विचारों की वह 
अदभुत चमक और भावनाञ्रो की दिव्य दमक प्रकट हो सकी है, जिससे 
समस्त समाज चमत्कृत हो गया है । 


जेन-जगत्‌ के चमकते-दमकते इस प्रभास्वर व्यक्तित्व के विपय 
में मुझे केवल इतना भर कहना है, कि विचारो की इस जलती मशाल 
ने नव-जागरण तथा सुधारवादी इस अणु-युग मे जिस विचार-स्रोत को 
समाज की शुप्क मरुभूमि की ओर उन्मुख किया, उसने समाज को 
नया जीवन दिया, और उसके साहित्य को नवयुग की नयी वाणी दी। 
इसी श्राधार पर कवि जी वर्तमान युग मे युग-निर्माता है। वे समाज 
के प्रकाच-स्तम्भ है। वे समाज की भव्य-भावनाओ्रो के मेरु-मणि है । 
उन्होने अतीत से प्रेरणा लेकर, वर्तमान से उत्साह लेकर और भविष्य 
से श्राशा लेकर समाज को नया मार्ग दिया है। समाज के प्रत्येक क्षेत्र 
में कवि जी अपने ढग के आ्राप है । 

कवि जी एक सिद्धहस्त लेखक है। उनके ग्रन्थो मे जेन-धर्म, 
जेन-सस्कृति और जेन-दर्शन के मौलिक विवेचन के साथ एक अ्रनुभव- 
शील आध्यात्मिकता के भी दर्शन होते है, जो अपने आप में मौलिक 
है। उनके विचार अत्यन्त स्पप्न हैं। उनका शरीर भले ही अस्वस्थ है, 
पर उसमे थक्ति और स्फुति शब्रदम्य है । उनकी मुस्कान के भीतर उनकी 
श्रात्मा की विजय स्पष्ट है | वर्तमान समाज उन्हे सुनकर, पढ़कर और 
उनके दर्शन करके आनन्द और उत्लास का अनुभव करता है। 
आज वी भौतिक पीटाओ के लिए और आज की वौद्विक कृण्ठाओं के 
जिए उनता जीवन-साहित्य जीवन का एक सच्चा हल हे । हे 


सर्वेतोघुखी व्यक्तित्व प्र 


कवि जी के व्यक्तित्व मे वर्तमान युग की समग्र विधाओ का 
समावेण हो जाने से वे इस वर्तमान युग के निर्माता है। वाणी से, 
कलम से और कर्म से भी । 


व्यक्तित्व का आचार-पक्ष : 


कवि जी के व्यक्तित्व का आचार-पक्ष अत्यन्त समुज्ज्वल है। 
कवि जी का जीवन--विचार और आचार की मधुर मिलन-भूमि है। 
उनके विचार का अन्तिम विन्दु है--आचार, और आचार का अन्तिम 
बिन्दु है--विचार । विचार और आचार का सन्‍्तुलित समन्वय ही 
वस्तुत' "कवि जी' पद का वाच्यार्थ है। गम्भीर चिन्तन और प्रखर 
आचार--कवि जी की जीवन-साधना का सार है । 


कवि जी के विचार मे स्थानकवासी जेन-धर्म का मौलिक 
आधार है--चेतन्य देव की आराधना और विशुद्ध चारित्र की साधना । 
साधक को जो कुछ भी पाना है, वह अपने अन्दर से ही पाना है। 
विचार को आचार बनाना और आचार को विचार बनाना>--यही 
साधना का मूल सलक्ष्य है । 


ज्ञानवान्‌ होने का सार है--सयमवान्‌ होना । सयम का श्रर्थ है-- 
प्रपने आप पर अपना नियन्त्रण। यह नियन्त्रण किसी के दवाव से 
नही, स्वत सहजभाव मे होना चाहिए। मानव-जीवन में सयम व 
मर्यादा का बडा महत्त्व है। जब मनुष्य अपने श्राप को सयमित एवं 
मर्यादित रखने की कला हस्त-गत कर नेता है, तव वह नच्चे श्रर्य 
मे ज्ञानी श्रौर सयमी बनता है । 


कवि जी का कहना है कि-- भौतिक भाव से हटकर अध्यात्म- 
भाव में स्थिर हो जाना-स्‍यही तो स्थानकवासी जेन-धर्म का स्वस्थ 
और मगलमय हृष्टिकोण वहा जा सकता है। ब्रा दगत्म-देव वी आरा- 
घना के साधन भी अमर ही होने चाहिए। शाबइ्वत वी साथना, 
ग्राहवत से नही की जा सकती है ।” 


प्र व्यक्तित्व श्र कृतत्व 


सकता है | सयम से ही विकारों का उन्पमुलन होता है, और विचारों 
का उन्नयन भी होता है । सयम का अर्थ है--आध्यात्मिक उत्कर्प, न कि 
अपने आदर एवं सत्कार की सयोजना। जो व्यक्ति सयम-हीन है, वह 
कभी भी अपने जीवन का उत्कर्ष नही साध सकता--भले ही वह कितना 
बडा पश्डित हो गया हो, क्योकि क्रिया विना का ज्ञान, केवल भार मात्र 
होता है। श्राचार की पवित्रता ही वस्तुत धर्म का मुख्य आराधार है । 
जीवन की विक्ोति को कवि जी कभी सहन नहीं करते । वे साधक के 
जीवन को पावन देखना चाहते है | 

कवि जी आचार-शून्य पाण्डित्य को कभी पसन्द नही करते । वें 
कहते है-- ह 

“आचार-हीन पाण्डित्य घुन लगी लकडी के समान अन्दर से 
खोखला होता है । रोगन की पालिश उसे बाहर से च॑मका सकती है, 
उसके श्रन्दर शक्ति नही डाल सकती ।” 


_ उपाध्याय जी ससार भर के उपदेशको को सम्बोधन करके 
कहते है । ) 

“मैं भू-मण्डल पर के सभी धर्म-गुरुओ से एवं धर्म-प्रचारको से 
कहना चाहता हूँ, कि वे जहाँ-कही धर्म-प्रचार करने जाएँ, वहाँ अपने- 
अपने धर्मशास्त्रों के साथ अपने सुन्दर आचरणो की पुस्तके भी साथ मे 
ले जाया करे। कागज की पोथी की अपेक्षा मानव के मत पर आचरण 
की पोथी का अधिक व्यापक एवं गहरा प्रभाव पडता है। आचार 
जीवित पोथी है ।” ह 

एक स्थान पर कवि जी मनुप्य को सम्बोधित करके कहते है--- 

“मनुष्य, तू अपनी ही इच्छाओं के हाथ का खिलोना,वन रहा 
है। तेरा गौरव इच्छाओं द्वारा जासित होने मे नही है, अ्रपितु अपने को 
उनका जणासक वनाने में है । तू इच्छाओं का दास नही, स्वामी वन !” 


अपने एक प्रवचन में कवि जी अ्रपनी ओजस्विनी वाणी में 


/ ४! 


बह्ते 
“शब्दों की अपेक्षा कर्म अ्विक जोर से बोलते हैं। ससार के 
धम-साथको, तृम उप रहो, अपने आचरण को बोलने दो । जनता 


सर्वतोमुखो व्यक्तित्व दे 


तुम्हारे उपदेश की अपेक्षा तुम्हारे आचरण के उपदेश को सुनने के 
लिए अधिक उत्कण्ठित है ।” 


कवि जी अपने आचार पक्ष में दम्भ, कपट, माया और छलना 
को कभी पसन्द नहीं करते। वे कहते है कि मनुष्य को सरल होकर 
जीवन की साधना करनी चाहिए-- 


“अरे मनुष्य ' तू नुमाइण क्यो करता है ? तू जेसा है, वेसा ही 
वन । अन्दर और बाहर को एक क्र देने मे ही सच्ची साधना है। 
यदि मानव अपने को लोगो मे वेसा ही जाहिर करे, जेसा कि वह 
चास्तव मे है, तो उसका वेडा पार होते देर न लगेगी ।” 


साधक को सदा सजग होकर रहना चाहिए | इस सम्बन्ध मे 
कवि जी कहते हैं-- 


“कठोर और सदा जागृत रहने वाले पहरेदार के समान, साधक 
को अपने प्रत्येक शब्द और अपने प्रत्येक कर्म पर कडी निगरानी रखनी 
चाहिए । देखना, कही भूल न हो जाए ? अनुशासन एवं सयम साधक 
वगे साधना का प्राण-तत्त्व है। अपने छोटे से छोटे कार्य और व्यवहार 

" पर कठोर नियत्रण रखो !” 


साधक जब तक अपनी वासना पर विजय प्राप्त नही कर लेगा, 
त्व तक किसी भी प्रकार के आचार का पालन नहीं कर सकेगा | इस 
विषय मे कवि जी कहते है--- 

“ब्रह्मचर्य जीवन का अग्निन्‍तत्त्व है, तेजस्‌ एवं ओजस्‌ है। 
उसका प्रकाश और उसकी प्रभा जीवन के लिए परम आवश्यक है। 
भौतिक श्ौर आध्यात्मिक तथा शारीरिक और मानसिक--सभी प्रकार 
वा स्वास्थ्य ब्रह्मचर्य पर भ्रवलम्वित है। ब्रह्मचर्य वी साथना मन, वचन 
झोर तन-तीनों से होनी चाहिए। मन में दूपित विचारों के रहने से 
भी ब्रह्मचर्य वी पविद्रता क्षीण होने लगती है । बाहर में भोग वा ग्याग 
होने पर भी क्ी-कभी वह गन्दर घुस देटता है। छने साथव वो 


्ु 


प्पनी साधना में सदा सजग, सचेत एवं जाशूत होवर रहना चाहिए । ! 


पड व्यक्तित्व और कृत्तित्व 


है । उनके जीवन के धरातल पर विश्वास, विचार और आचार का 
सुन्दर समन्वय हुआ है। उनका तप पूत जीवन सत्य है, क्योकि वह 
शिव है, और क्योकि वह सुन्दर है । 


कवि जी मन से सरल है, बुद्धि से प्रखर है, भावना से भावुक 
है, विचार से दार्शनिक है , हृदय से श्रद्धा-शील है, प्रतिभा से तर्क-शील 
है, और जीवन से विवेक-शील साधक है । वे पुराने भी है और वे नये 
भी है। वे मृदु-मुख है, क्योंकि वे कभी किसी से कठोर वाणी का 
प्रयोग नही करते । वे इतने सहिष्णु है, कि कभी भी अपनी आलो- 
चनाओञ्ो से परेशान नही होते | वे अपने गन्तव्य पथ पर सदा निर्भय 
होकर आगे बढते है, लौटना कभी उन्होने सीखा ही नही । 


व्यक्तित्व का विचार-पक्ष 


कवि जी के व्यक्तित्व का विचार-पक्ष वहुत ही शानदार है। 
वे हिमालय से भी ऊँचे है, और सागर से भी गम्भीर | वे विचारों 
के ज्वालामुखी है, परन्तु हिम से भी अ्रधिक शीतल | उनके विचारों 
में क्षणिक उत्तेजना नही, चिरस्थायी विवेक और गम्भीरता ही रहती 
है। जब किसी भी स्थिति पर वे विचार करते है, तव वस्तु के 
अन्तस्तल तक उनकी प्रतिभा सहज रूप में पहुँच जाती है। श्राज 
तक उनकी प्रतिभा और मेवा ने कभी उनके जीवन के साथ छलना 
नहीं की । सम्मुखस्थ व्यक्ति का तर्क जितना पेना होता है, कवि जी 
की वृद्धि उतनी ही श्रधिक प्रखर हो जाती है। विचार-चर्चा में उनकी 
वृद्धि ने कभी हार स्वीकार नहीं की। कवि जी अभ्रथ से इति तक 
विचारमय है। विचार करना उनका सहज स्वभाव है। 


उपाध्याय ग्रमर मुनि जी स्थानकवासी समाज के एक सजग, 
सचेत और सत्तेज विचारक सन्त है । वे कवि है, चिन्तक है, दार्शनिक 
है, साहित्यकार है और श्रालोचक भी । केवल शाबव्दिक रचना के ही 
नही, किन्तु समाज, ससक्तति और धर्म के भी। उन्होने अपनी पेनी 
हृष्टि से जिन सत्यो का साक्षात्कार किया, उनका खुलकर प्रयोग एवं 
प्रचार भी किया। वे सत्य को केवल पोथी और वाणी में ही नही, 
जीवन के घरातल पर देखना चाहते हैं। आकाश के चमकीले तारो 
को अपेक्षा घरती के महकते फ़ूलो को कवि जी अधिक प्यार करते है । 


स्वतोमुखी व्यक्तित्व पर 


कवि जी क्रान्तिकारी भी है, कवि जी सुधारक भी है, और कवि जी 
पुराण-पन्थी भी है । कवि जी का जीवन प्रवाह की तरह सदा प्रवहमान 
है। वे जीवन के पुराने मार्गो मे सुधार चाहते , जीवन के नये रास्तो 
को स्वीकार करना चाहते है, और अगम्य तत्त्वों के प्रति कवि जी 
पूर्णत श्रद्धाणील हैं । 

कवि जी अपने विचारो मे सदा से आजावादी रहे है। निराणा 
के काले बादल उनके घवल जीवन-शणी को आछादित करने मे कभी 
सफल नही हुए । एक स्थान पर कवि जी कहते है-- 


“मनुष्य के सामने एक ही प्रश्न है, अपने जीवन को “सत्य, 
शिव और सुन्दर” कंसे बनाए? अपने मन की उहाम लालसाओं 
की तृम्रि के लिए पागल बना हुआ मनुष्य क्या इस प्रश्न को समभने 
का प्रयत्त करेगा ” जिस दिन यह प्रयत्न प्रारम्भ होगा, वह दिन 

विव्वन्मगल का प्रथम शुभ प्रभात होगा। और मैं समभता हूँ, कि 
प्रयत्त करने पर वह अवश्य आएगा ही ।” 


कवि जी आदर्शवादी अवश्य हैं । परन्तु वे जितने आदर्शवादी 
है, उससे अधिक वे यथार्थवादी भी हैं । वे कहते हैं-- 


“मनुष्य ने सागर के गम्भीर अन्तस्तल का पता लगाया, हिम- 
गिरि के उच्चत्तम शिखर पर चढ़ कर देखा। आकाश और पाताल 
की सन्धियो को नाप डाला । परमाणु को चीर कर देखा--सब कुछ 
देखकर भी वह अपने आप को नहीं देख सका। दूरवीन लगाकर 
नये-नये नक्षत्रो की खोज वःरने वाला मनुष्य अपने पडोसी की ढहती 
हुई कोपडी को नहीं देख सझा। इसको जीवन का विकास कहा जाए 
या हास ? 


कवि जी आराज के अणुनब्युग के मानव से इस प्रब्न का उत्तर 
चाहते है । ववि जी का यथार्थवाद आगे और भी अधिक स्पट्ट होकर 
जाया है-- 


“दार्धनिको !' भूख, गरोबवी और अनाव के अध्यायो से भरी 
ए४ इस शूवी जनता वी पुस्तक को भी प्टो। ईग्वर और ज्गत्‌ की 
उलनन ठो सुजकाने से पहले इस पुस्त” दी पहेली वो समलझने का 
भी प्रयत्न वसे ।"! 





पद व्यक्तित्व श्रीर कृतित्व 


अहिसा के विपय मे कवि जी के विचार मननीय है। वे 
कहते है-- 

“अहिसा साथना-शरीर का हृदय भाग है। वह यदि जीवित है, 
तो साधना जीवित है, श्रन्यथा मृत है ।” 
कवि जी की अ्रहिसा निष्क्रिय नही, किन्तु सकिय है । वे कहते है-- 

“तलवार मनुष्य के गरीर को भुका सकती है, मन को नही । 
मन को भुकाना हो, तो प्रेम के शम्य का प्रयोग करो। प्रेम में अ्रपार 
वल है ।” 

कवि जी अ्रहिसा को जीवन के धरातल पर साकार देखना 
चाहते है। 

जीवन के विपय में कवि जी का क्या दृष्टिकोण है? वे 
कहते है-- 

“जीवन का श्रर्थ, केवल सॉस लेना भर नही है। जीवन का 
अर्थ है--दूसरो को अपने अस्तित्व का अनुभव कराना। यह अनुभव 
ककर-पत्थरो के ढेर खडे करके अथवा शोपण करके नहीं कराया जा 
सकता । इसका उपाय है--हम दूसरो के लिए सॉँस लेना सीख ले। 
अपने लिए तो साँस लेते है, परन्तु जीवित वह है, जो दूसरों ने लिए 
साँस लेता है। यदि तुम किसी को हँसा नहीं सकते, तो किसी को 
रुलाओ भी मत ।” 

कवि जी जीवन को क्रियागील देखना चाहते है, निष्कय नही | 
जीवन को तेजस्वी बनाने के लिए वे एक सूत्र देते है-- 

“जो श्रान लो, उस पर अंडे रहना ही तुम्हारी शान है। यही 
जीवन का तच्चव है ।” 

जीवन का ध्येय वताते हुए कवि जी चिरन्तन सत्य को प्रस्तुत 
झरते हुए कहते है-- 

“जीवन का ध्येय-त्याग है, भोग नहीं। श्रेय है, प्रेय नही । 
वेराग्य है, विलास नहीं । प्रेम है, प्रह्यर नही ।”/ 

मनुष्य की पवित्रता में कबि जो को पूर्ण विच्वास है। ने 


सचंतोमुखो व्यक्तित्व झा 


''जिस प्रकार धरती के नीचे सागर बह रहे है, पहाड की 
घट्टान के नीचे मीठे भरने है, उसी भ्रकार क्रूर मनुष्य के अन्तर्मन में 
भी मानवत्ता का अमृत-ख्रोत वह रहा है । आवश्यकता है, उसे थोडान्सा 
खोद कर देखने भर की ।” 


निराश व्यक्ति को आशा और उत्साह की मधुर प्रेरणा देते हुए 
कवि जी कहते है--- 

“बदि तू अपने अन्दर की शक्ति को जागृत करे, तो सारा 
भू-मण्डल तेरे एक क्दम की सीमा मे है । तू चाहे तो घृणा को प्रेम मे, 
हृप को मंत्री मे, अन्धकार को प्रकाश मे, और मृत्यु को जीवन मे तथा 
नरक को स्वर्ग मे बदल सकता है ।” 


कवि जी के सम्पूर्ण विचारों का परिचय कराना यहाँ शक्‍्य नही 
है। फिर भी स्थूल रूप मे उनके विचारों को भाँकी यहाँ पर दी गई है। 
उनके विचारो का पूर्ण परिचय तो उनके सहित्य के अध्ययन, चिन्तन 
धोर मनन से ही जाना जा सकता है । 

कवि जी का विचार-पक्ष दिनकर के प्रकाश की तरह भास्वर है । 
उसमे कही पर भी अन्ध-विश्वास, जड-श्रद्धा और पुरातनरुढिवाद 
को स्थान नही है। अ्रान्त परम्पराओ्रो का वे खुलकर विरोव भी करते 
है--पर विवेक के साथ मे । कवि जी के व्यक्तित्व का विचार--विरोध 
में अनुरोध वी, वंमनरय मे सामञझ्जरय की और श्हार मे प्रेम की 
खोज करता है। इसीलिए कवि जी महान है । 
अ्रध्ययन * 


अध्ययन जीवन की एक कला है। अध्ययन जीवन की एक 
सस्कृति है। अ्रध्ययन ज्ञान की साधना है। अ्रध्ययन की जो पद्धति 
प्रचीन-वाल में थी, वह मध्यकाल मे न रही, और जो मध्य-काल में 
पी, वह भ्राज के युग मे न रही । हर युग की अपनी एक शिक्षण पद्धति 
होती है। उसी के अनुसार मनुष्य को शिक्षण मिलता है एवं अध्ययन 
वरना होता हैं। मनुष्य के जीवन का विकास और उसके जीवन का 

सामान्य रुप से अध्ययन के झन्‍्तरग गारण हे-वद्धि, प्रतिभा 
भेथा बताना झौर स्माएण घन्दधि । दिपय क्वो प्रहण ऋरने वाली सन्ति 


य्प व्यक्तित्व और कृतित्व 


को 'बुद्धि' कहते हे । गृहीत विषय से उठने वाले तर्कों श्रर विकल्पों के 
समाधान करने की जक्ति को प्रतिभा” कहा जाता है। विपय के विरतार 
करने की शक्ति को मेथा' कहा जाता है। विपय को सुचारुरूप से 
ग्भिव्यक्त करने की कला को कल्पना” कहते है। ग्ृहीत विपय को 
समय पर उपस्थित करने की शक्ति को स्मृत्ति कहते है । उक्त तत्त्वो के 
विना अ्रध्ययन गम्भीर, विराट और स्थायी नही वनता । 


अध्ययन के वहिरग साधन है--अश्र ध्यापक; शिक्षण-पद्धति, पुग्तके 
ओर सहपाठी साथी । शिक्षण मे सव से बडा और सब से पहला 
मुख्य कारण है-योग्य अ्रध्यापक | योग्य अ्रध्यापक के हाथ मे ही 
छात्र के जीवन निर्माण का दायित्व रहता है। जथिक्षण-पद्धति पर भी 
जीवन विकास निर्भर रहता है। पुस्तक तो शिक्षण का आवश्यक अभ्रग 
है ही । सहपाठी साथी से भी बहुत कुछ सहयोग मिलता रहता है । 


कवि जी की शिक्षा का आरम्भ थोकडो से हुआ | पच्चीस 
वोल, नव-तत्त्व, छ॒व्बीस द्वार, लघुदण्डक, कर्मप्रक्रति श्रादि तीन-सी 
छोटे-वडे थोकडे कवि जी ने अपने बचपन मे याद किए थे। भगवती 
सूत्र, प्रज्ञापना सूत्र और जीवाभिगम सूत्र के थोकडो को कण्ठस्थ याद 
करना साधारण वात नही, बहुत बडी वात है। तीत्र मेवा और तीत्र 
स्मृति के विना यह सब कुछ नही किया जा सकता। श्रम और स्वाध्याय 
बल जिसके पास नही है, वह इस प्रकार की ज्ञान-राशि कथमपि 
धारण नही कर सकता । 


दणवेकालिकसूत्र, उत्तराव्ययनसूत्र, नन्‍्दीसूत्र और सृत्र-क्ृताग 
सूत्र का पूर्व श्रुतस्कन्ध--ये सूत्र भी कविजी के मुखाग्र थे। इसके 
अतिरिक्त बहतनसे स्तोत्र भी याद किए थे । भक्तामर, कल्याण- 
मन्दिर, अन्ययोगव्यवच्छेदिका आ्रादि सस्कृत एव प्राकृत के छोटे-मोटे 
पचासो स्तोत्र उन्होंने याद किए थे । उनमे से बहुत से आज भी उन्हें 
याद है, प्रतिदिन वे उनका पाठ करते है। कवि जी का यह प्राथमिक 
अध्ययन है, जो धर्म की हृष्टि से महत्त्वपूर्ण है । 

अध्ययन का दूसरा चरण है-समस्कृतभापा और सस्कृत 
साहित्य का अ्रध्ययन । कवि जी का सस्कृत अध्ययन महेन्द्र गढ, 
नारनीथ और सिघाणा (खेतडी स्टेट) में हझ्ाह। सेथिली पण्डित 


सर्वेतोमुखो व्यक्तित्व प्&्‌ 


गगेश का और दिनेश का से कवि जी ने संस्कृत व्याकरण मे लघु 
कौमुदी और सिद्धान्त कौछुदी का अध्ययन किया । सस्क्ृत साहित्य मे 
काव्य और नाटक तथा अनेक गद्य-काव्य पढे । साहित्य के सिद्धान्त 
गन्‍्थो मे साहित्य-दर्पण और काव्य-प्रकाश जेसे मूर्धन्य ग्रन्थों का अनु- 
शीलन किया । न्याय गन्थो मे तर्क-सग्रह, सिद्धान्त मुक्तावली, तर्क-भाषा 
और साख्य-तत्त्व कौमुदी आदि ग्रन्थों प्र अधिकार प्राप्त किया । एक 
दिन सम्पूर्ण अमर-कोप भी कण्ठाग्र था। 


अध्ययन का तीसरा चरण है--प्राकृत और पाली साहित्य का 
गम्भीर अध्ययन | प्राकृत वाइ मय का अध्ययन कवि जी ने पण्डित 
बेचरदास जी दोशी से किया है । यह अध्ययन दिल्ली मे हुआ । पण्डित 
हेमचन्द्र जी--जो आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज के मुख्य शिष्य 
है--प्राकृत के अध्ययन में कवि जी के सहयाठी रहे है। कवि जी की 
प्रतिभा और मेधा-शक्ति से पण्डित वेचरदास जी बहुत ही प्रभावित 
रहे है । आज भी कवि जी से उनका अपार स्नेह-भाव है। 


प्राकृत व्याकरण मे कवि जी ने श्राचार्य हेमचन्द्रक्त प्राकृत 
व्याकरण पढा है । फिर स्व॒तन्त्र भाव से वररुचि का प्राकृत व्याकरण भी 
देख गए हैं। प्राकृत साहित्य मे कुमारपाल प्रतिवोध, प्राकृत कथा-कोप 
और समरादित्य कथा जंसे आकर ग्रन्थो का अध्ययन किया । अन्य भी 
बहुत से ग्रन्थ पढे । 


कवि जी के अध्ययन का चौथा चरण वडा ही महत्त्वपूर्ण हैं । 
अब तक के अध्ययन की धारा भिन्न प्रकार की थी और चौथे चरण में 
आकर वह भिन्न प्रकार से प्रकट हुई । यहाँ तक के अव्ययन में भाषा 
मुस्य थी, और आगे के अध्ययन में विचारो की प्रधानना रही है। 
कवि जी ने अपने अध्ययन के चतुर्थ विभाग मे देदिक, वौद्ध और जेन- 
दर्शन का तुलनात्मक ग्रध्ययन प्रारम्भ किया । 

दंदिव परम्परा के दर्शन मे--जवि जी ने ऋग्वेद एवं यजर्वेद 
वा, उपनिपदो में मुगरय एकादश उपनिपदों का, सम्पूर्ण गीता और 
सस्पूण भागवत वा, सम्पूर्ण रामायण और” सम्पर्ण महाभारत वग और 


्लकाडइपाकफ, 


मुग्प-शुग्य पुराणों रा चघध्ययन जिया है । 


९२ 


६० व्यक्तित्व और कृतित्व 


वेदिक परम्परा के दर्शनो में न्याय और वंशेपिक का, साख्य 
ओर योग का, मीमासा श्रौर वेदान्त का अ्रव्ययन किया है। परन्तु 
विशेष रूप से साख्य, योग और वेदान्त प्रिय रहे है । 


वीद्ध परम्परा के दर्शन मे--कवि जी ने विनयपिटक, दीर्घ- 
निकाय, मज्मिमनिकाय आदि पिटक-साहित्य और जातकों का 
अध्ययन किया है । बौद्ध दर्णन के न्यायविन्दु, प्रमाण वारतिक, 
धर्म-कोप आरादि अन्य अ्रनेक ग्रन्थो का भी उन्होंने समय-समय पर 
चिन्तन, मनन और अध्ययन किया है । 


जेन परम्परा के दर्गन मे--कवि जी ने समस्त मल झ्ागमो का, 
उपलब्ध नियु क्तियो का, उपलब्ध भाप्यो का, उपलब्ध चूणियों का श्रौर 
सस्क्ृत टीकाओ का गम्भीरता पूर्वक श्रध्ययन किया है। वर्तमान में 
प्राप्त टव्वों का पर्यालोचन भी यथासमय एवं यथाप्रसग किया है । 


जेन-दर्शन के आ्राकर और सूर्धन्य ग्रन्थों मे विभेपावध्यक भाष्य 
का, तत्त्वार्थ भाष्य का, वृहत्कल्प भाष्य का, व्यवहार भाष्य का और 
निशीथ भाष्य का अव्ययन किया । सन्मतितर्क, प्रमाणमीमासा, 
न्यायावतार स्याद्वाद मज्जरी, रत्नाकरावतारिका, सर्वार्थ सिद्धि, श्राप्त 
मीमासा ज॑ंसे कठिन ग्रन्थों का भी अश्रष्ययन किया । आचार्य कुन्द-कुन्द 
के अध्यात्म ग्रन्य--समय-सार, प्रवचन-सार, पश्चास्तिकाय और 
नियम सार का अध्ययन किया है। गोमट-सार का भी अध्ययन किया 
है । आचार्य हरिभद्र के योग-विपयक ग्रन्थ--योगह्टि समुच्चय, योग- 
विन्द्र, योगणतक और पोडशक ग्रादि का अ्रध्ययन किया है। इसके 
अतिरिक्त दिगम्वर और ब्वेताम्वरों के, ब्वेताम्बर ( मूति पुजक ) और 
स्थानकवासियों के और स्थानकवासी एवं तेरापन्थियों के चर्चा-साहित्य 
को भी यथाप्रमग पढा है । 

भाषा की हृटि से भी कवि जी का ज्ञान बहुत विश्ञाल हे । 
सस्द्वत, प्राकृत और पाली जेंसी प्राचीन भाषाओञ्रों का उन्होंने गहरा 
ग्रव्ययत किया है | हिन्दी भाषा के वे प्रकाण्ड पण्डित हें। गुजराती 
ग्रौर उद भाषा पर उनका खासा अच्छा अधिकार है। अंग्रेजी भाषा 
वा अध्ययन भी उन्होने प्रारम्भ किया था, परन्तु परि॥म्थितिवक्‍्ष वह 
ग्रागे नहीं दद सका । 


सचंतोमुखी व्यक्तित्व ६१ 


कवि जी ने श्रधिकाश अध्ययन अपनी प्रतिभा, मेघा, कल्पना 
और स्मृति के बल पर स्वत ही किया है। अध्ययन के प्रति उनके 
श्रम और निश्ञा को देखकर आश्चर्य होता है। वे कभी निष्क्रिय होकर 
नही बैठते है। श्र्ययत और लेखन उनके तप पूत जीवन के मुख्य 
व्यसन है । अपने गम्भीर, गहन, दीर्घ प्रौर विपुल अध्ययन के कारण 
ही कवि जो बहुश्नुत बने है। आज भी नये से नये विषय को ग्रहण 
करने के लिए. उनकी बुद्धि के द्वार खुले हुए है। अनेक ग्रन्थ श्राज भी 
उन्हे याद है, मुखाग्न है। किसी भी विषय की चर्चा छिड जाने पर वे 
उद्धरणो की झडी-सी लगा देते हैं । यह सब कुछ उनके गम्भीर अ्रध्ययन 
का ही शुभ फल है। वे ज्ञान के अ्रधिदेवता हैं । 


अ्रध्यापत्र : 


अध्ययन करने से भी कठिन काम है--अध्यापन । किसी भी 
ग्रन्थ के भावों को पहले स्वय समभता और फिर दूसरो के दिमाग मे 
उन भावों को बेठाना, वास्तव मे बहुत कठिन काम है। अध्यापन 
के कार्य मे वही व्यक्ति सफल एवं पारगत हो सकता है, जिसके पास 
मे प्रखर प्रतिभा हो, मुखर मेषा हो और प्रखर स्मृति हो। अध्यापन मे 
केवल पुस्तकीय ज्ञान ही पर्याप्त नही होता--अनुभव, सवेदन और शैली 
भी बहुत आवश्यक है । यदि किसी के पास स्वय का अनुभव नही है, 
तो वह व्यक्ति किसी भी भाँति अध्यापन मे सफल नही हो सकेगा । 


कवि जी के पास प्रतिभा, सेथा, स्पृत्ति और कल्पना तो प्रचुर 
सता मे है ही, पर साथ मे गहन अनुभव, गम्भीर सवेदन और मनोहर 
शेली भी है । कठिन से कठिन विषय को भी सरल से सरल बनाने की 
उनके णस अद्भुत्त क्षमता और योग्यता विद्यमान है। मानो, अ्रध्यापन 
उनवा सहज स्वभाव कर्म हो ! श्राप कुछ भी पढ़े', सब विषय उनके 
लिए करस्थ एव कणष्ठस्थ है। परन्तु जितना रस और आनन्द उन्हे आगम 
तथा दर्शन-शास्त्र पढाने मे आता है, उतना अन्य किसी विपय के अध्यापन 
में नहीं श्राता । वेसे वे व्याकरण जेसे नीरस एवं चप्क विपय को भी 
सुन्दर शेली से पटाते है। यथाप्रसग वे अन्य ग्रन्थों के विषय का भी 
प्लान वरा देते है । उन्होंने जो कुछ भी पाया है, सीखा हे और जो 
दुछ् भी पटा है, उसे देने को भी वे सदा तेयार रहते है। अपना 


६२ व्यक्तित्व और कछृतित्व 


महत्त्वपूर्ण काम छोडकर भी वे जिज्ञासु को कुछ सिखाना अ्रधिक पसन्द 
करते है । समाज मे उनके छात्रो की बहुत बडी सख्या है, सन्त भी 
ओर गृहस्थ भी । 


कवि जी के छात्रों मे सबसे पहले छात्र हे--अश्रपने ही परिवार के 
स्‍्नेही साथी प० श्री प्रेम मुनि जी और अभ्रमोलक मुनि जी | दोनो ने 
सस्क्वत, प्राकृत और आागमो का अध्ययन कवि जी से किया है। श्री प्रेम 
मुनि जी ने तत्त्वार्थ-सूत्र और कर्म-प्रन्यो का अ्रव्ययन भी किया है। 
श्राप श्रच्छे प्रवक्‍ता, शान्त स्वभावी मुनि है । श्रधीत विपय को सरलता 
से समझा देने को आपकी वचन-कला उल्लेखनीय हे । 


पजाव में फरीदकोट वर्यावास गे चन्दन मुनि जी ने कवि श्री जी 
से प्राकृत भापा और आगमो का अ्रध्ययन किया । चन्दन मुनि जी 
पजाव के प्रसिद्ध सन्‍्तो मे से एक है। आपने भ्रनेक कविताओं की 
पुस्तकें रची है । साथ मे आप मधुर वक्ता भी है। कोमल हृदय, शान्त 
प्रकृति और मघुर स्वभाव--श्रापके सन्‍्त जीवन की विशेषाताएं है। 


योगनिए श्रद्धेय रामजीलाल जी महाराज के शिष्य मुनि रामकृष्ण 
जी कवि जी से सस्क्रत साहित्य का बहुत दिनो तक अध्ययन करते रहे 
है। मुति रामकृष्ण जी सस्क्ृत, प्राकृत, हिन्दी, उदू और श्रग्नेजी भाषा 
के विद्वान है। मधुर प्रवक्ता और . योग्य लेखक भी है । 


] गणी उदयचन्द जी महाराज के पौत्र शिप्य और श्री रघुवर 
दयाल जी महाराज के प्रिय शिष्य श्रभय मुनि जी ने दित्ली वर्षावास 
में कवि जी से भगवती-सूत्र का तथा अन्य आध्यात्मिक ग्रन्थों का 
अध्ययन किया | अभय मुनि जी पजाव के उदीयमान सन्‍्तो में से एक 
है । आपकी भाषण शेली मधुर और मनोहर है। श्रापके भाषण को 
सुनकर जनता प्रेम और आनन्द मे भूम जाती है । 


व्यावर वर्षावास में उपाचाय॑ श्रद्धेय गणेशीलाल जी महाराज के 
योग्य विद्वान शिप्य मनि नेमिचन्द जी ने कबि जी से प्रज्ञापना-सूत्र की 
नस्द्वत टीका पढ़ी । मुनि नेमिचन्द जी ने समय-समय पर विचार-चर्चा 
वरके कवि जी की ज्ञान-राधि म से बहत कुछ लाभ लिया। मुनि जी 


सबतोमुजी व्यक्तित्व हर 


एक विचारक और लेखक सन्त है। ग्राजकल श्राप 0 हल जी के 
साथ में सर्वोदिय क्षेत्र मे समाज-कन्याण के कार्य में सलस्त हैं । 


तपस्वी मिसरीलाल जी महाराज के शिप्य तवस्वी रोगन मुनिजी 
ने भरतपुर मे कवि जी से न्‍्थानाग सूत्र को टीका का 3 | 
रोशन मनि जी तपस्या की साधना के साथ ज्ञान की भी सावना कर 
रहे है | मुनि जी वहत ही सरल प्रकृति के सन्त है । त्याग और तपस्या 
आपके जीवन की विभेषताए' है। अपनी साधना में आप मग्न हैं । 


जयपुर वर्षावास मे पण्डित मिसरीमल जी मधुकर ने और 


मन्‍्त्री श्री पुप्कर मुनि जी ने कवि जी से गणधरवाद का अव्ययन 
किया था । 


मघुकर जी राजस्थान के प्रसिद्ध सन्‍्तो मे से एक हैं। स्वभाव 
के मधर, प्रकृति के शान्त और मन के सरल सन्त है। सस्कृत और 
प्राकृत के आप विद्वान हैं। मघुकर जी मधुर कवि है और लेखक भी । 
कवि जी के विचारों से आप वहुत ही अधिक प्रभावित है। श्रापने 
कवि जी के साथ में व्यावर से नाथद्वारा, चित्तौड, भीलवाडा, 


विजयनगर, उदयपुर आदि की विहार-यात्रा भी की है। आपकी साहित्य 
साधना बहुत उर्दरा है । 


मत्री पुप्कर जी महाराज सरस मानस के सन्त है। स्नेह-सद्भाव 
और महानुशूति---आपके मघुर जीवन की मधुरिमा है । आप मधुर 
भावो के प्रवक्ता है । कवि जी के प्रवचन-साहित्य का आपने खूब 
प्रव्ययन किया है। कवि जी के विचारों की आपके विचारो पर स्पष्ठ 
छाप है। श्राप भी राजस्थान के प्रसिद्ध सन्‍्तो मे से एक है। 


भीनासर सम्मेलन के वाद कुचेरा वर्षावास में प्डित श्र, मं 

जी महाराज ने कवि जी से वृहत्कल्प भाष्य, व्यवहार भाष्य और पञ्चा- 
घ्यायी जेसे आकर एवं मूर्घन्य प्रन्यो का अध्ययन किया | पण्डित 
क्ीमतल जी का कवि जी महाराज से अनन्य स्नेह-सद्भाव है। श्रीमल्ल 
जी वदि जी के विचारो से बहत ही अधिक प्रभावित है। आप मधुर 
प्र्वना हे, भमाज-नुधारक है । आपके विचार क्रान्तिकारी है । पुरातन 
रियो वो आप पसन्द नहीं करते । इन दिनों में आपने बहुत से 


8 व्यक्तित्व श्रौर कृतित्य 


मननीय लेख लिखे है । श्रापका स्वभाव मधुर है, भ्रकृति जान्त है और 
दृष्टि उदार है । 

श्रागरा वर्षावास मे प्रसिद्ध वक्ता प० श्री सौभाग्यमल जी 
महाराज के सुयोग्य विद्वान्‌ शिष्य मनोहर मुनि जी ने कवि जी से 
विशेषावश्यक भाष्य और सन्मतितर्क जेसे कठिन एव आकर ग्रन्थों का 
अध्ययन किया | मनोहर मुनि जी लेखक और विचारक है । आपने 
साहित्यरत्त ्रौर ज्ञास्त्री परीक्षाएं भी पास की है। आपकी लेखनी मे 
प्रभाव और चमत्कार है। 

आगरा वर्षावास मे ही पण्डित कन्हैयालाल जी 'कमल'ने कवि 
जी की देख-रेख मे शास््र-सम्पादन का काम किया था। उस समय 
आप कवि जी से आगम साहित्य पर तत्त्व-चर्चा करते रहते थे । कमल 
जी का आगमन-ज्ञान और साहित्य-साधना प्रणसनीय है। कमल जी 
मिलनसार व्यक्ति है । कुछ न कुछ करना, यह आपके जीवन का सुन्दर 
व्येय है। जयपुर वर्षावास में भी आप कवि जी की सेवा मे शास्त्र- 
सम्पादन कार्य करने के लिए ही आए थे । 

कवि जी के अपने शिष्य विजय मुनि और सुरेश मुनि ने भी 
सस्कृत, प्राकृत, धर्म, दर्शन और आ्रागम श्रादि विपयो का अध्ययन कवि 
जी महाराज से ही किया है । 

राजस्थान, पजाव और महाराष्ट्र जेसे सुदूर प्रान्तो की श्रार्याश्रो 
ने भी समय-समय पर कवि जी से अध्ययन, चिन्तन और विचार-चर्चा 
करके अपने ज्ञान की अभिवृद्धि की है। अनेक श्रार्याओर ने तत्त्वार्थ सूत्र, 
कर्ष-प्रन्य और आगमो का भी अध्ययन किया है। 


आगरा, दित्ली, अम्बाला, फरीदकोट, जयपुर पालनपुर, 
अजमेर, कुचेरा और कानपुर के श्रावक एवं श्राविकाओं ने भी तत्त्वार्थ- 
सूत्र, कर्म-यन्‍्थ तथा अनेक आगमो का अध्ययन किया है । कवि जी 
ज्ञान की प्याऊ है । कोई भी जिज्ञासु आकर अपनी जिज्ञासा तृप्र कर 
सकता है | दूसरो को ज्ञान देने में कवि जी ने कभी भी प्रमाद नहीं 
त्या ह । 

अध्ययन और अध्यापन--दोतो हृष्टियो से कवि जी का व्यक्तित्व 
झदभुत, अनुपम ओर ग्रद्वितीय रहा है। उन्होंने अपने श्रम से ज्ञान 
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पाया भी खूब है, तो उस सचित ज्ञान को बांटा भी खूब है। उन्होने 
अपने जीवन में अध्ययन भी खूब किया है, तो अध्यापन भी खूब कराया 
है। कवि जी का सम्पूर्ण जीवन ज्ञानमय है। ज्ञान को साधना ही 
उनकी अमर साधना है, जो युग-युग तक प्रकाश देती रहेगी । 


व्यक्तित्व का साकपेरा 


कवि श्री जी के व्यक्तित्व मे चुम्बक जेसा आकर्षण है, विजली 
जंसी कौध है और मेघ जंसो गर्जता । जो भी एक वार परिचय मे 
आ्राया, वह सदा के लिए उनका अनुरागी वन गया । उनके अनूठे और 
अद्भुत व्यक्तित्व के सम्बंध मे सुरेश मुनि जी का एक जब्दात्मक भाव- 
चित्र देखिए-- 


“कवि श्री जी के जीवन मे ऐसी सौम्यता और निच्छलता है, 
जो उनके प्रति स्नेह एव आदर दोनो ही उत्मन्न करती है। उनके मुख- 
मडल पर एक अलौकिक आमभा का प्रकाश खेलता रहता है, उनकी 
आँखों मे जो वालोचित मुस्कान रहती है, वह कभी भुलाई नहीं जा 
सकती । और इनके पीछे से होकर सरलता तथा सच्चाई उनके 
स्पन्दनशील हृदय का परिचय देती है। हृदय श्रौर मस्तिप्क का 
सन्तुलन जितना उनमे हृष्टिगत होता है, उतना दूसरों में नहीं। वे 
इतने स्यातनामा एव प्रतिश्ित सन्त हे, पर मिध्याभिमान उन्हें दर तः 
नहीं गया है। मात्सर्य का उनमे नितानत बअ्रभाव हैं। उनके निशट 
बेठना मात्र ही एक प्रकार की सास्कृतिक दीक्षा लेने के सद्रश है। 
उनका व्यक्तित्व इतना निश्छल, इतना मधुर तथा इतना आएपपए शीत 


है कि वह वबलात्‌ हमे वह्त-वुछ सीखने के लिए झनपेरित झरता है । 


ग 
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सके, तो वह यह है कि--कवि श्री जी अपने प्रति, सघ के प्रति शरीर 
साथियो के प्रति ईमानदार है, वफादार हे । इसी वात पर क्या, 


नवीन श्रौर क्‍या प्राचीन--समाज के सभी तत्त्वो का उनके ऊपर पूर्ण 
विश्वास है । 


कवि श्री जी आशा को एक जलती हुई ज्योति है। उनके 
अ्रन्तर्मन मे सदा आशा का प्रकाश अ्रठखेलियाँ करता रहता है। उनकी 
आ्रात्मा श्राशा की श्राभा से जगमगाती रहती है। जीवन के क्रिसी भी 
मोड पर, जीवन के किसी भी क्षण में हताश, निराश अ्रथवा अधीर 
होना उन्होने कभी सीखा ही नही । सादडी सम्मेलन के श्रवसर पर एक 
सज्जन ने प्रश्न किया था---' सम्मेलन की सफलता के विपय मे श्राप 
ग्राशावादी है या निराशावादी ?” कवि जी ने तत्काल उत्तर दिया-- 
“सी मे सौ टका आरशावादी ।” एक सच्चे सभाज-सुधारक का यह एक 
मौलिक गुण है । कवि जी की हृष्टि मे भय ही एक अपराध, और अक्षम्य 
पाप है ! “आशा मानव की परिभाषा”'--यह उनका जीवनन्सूत्र है |, 


कवि श्री श्रमरचन्द्र जी महाराज के जीवन मे एक क्रातिकारी 
नेता के लिए आवश्यक सभी गुण प्रचुर मात्रा मे विद्यमान है। अपने 
आदर्श और लक्ष्य के प्रति एकनिष्ठ श्रद्धा, निर्भयता, प्रत्युत्पन्न बुद्धि, 
अदभुत कार्य-क्षमता और समाज, सघ और साथियो के प्रति वफादार -- 
ये सब विशेषताएँ उनमे कूट-कूटकर भरी है। निर्भयता तथा स्पप्ठ- 
वादिता के कारण अपने क्रान्त, न्याय और जलते हुए विचारों को 
दवाना, छुपाना या कहते हुए दाएँ-वाएं राँकना उन्होने कभी जाना 


ही नही ।” 


बहुसुसी कृतित्व 


कवि जी की काव्य-साधना 


“कविता जीवन की व्यास्या है”, आज इस सिद्धान्त पर कोई 
ग्रापत्ति नही रह गई है। 'सुन्दर को असुन्दर से पृथक्‌ करना, सौन्दर्य 
की भाँकी लेना और उसका रस प्राप्त करना'--कविता के लिए वाल्टर 
पेटर' की समीक्षा भी इसी वात की पुष्टि करती है। जीवन का कोई 
तात्विक विरोध नही पंदा करती | रही सत्‌ की खोज, सो सत्‌ की 
प्रेरणा मनुप्य-मात्र के हृदय की स्वाभाविक वब्रृत्ति है। मनुप्य-मात्र 
सदाचार, सद्धमं, सुप्रव्ृत्ति आदि से तृप्त होता है श्नौर उसके विपरीत 
गुणों से उसे घृणा होती है। मनुप्य की मानसिकनलूृपा थान्ति के लिए 
उसे सुप्रवृत्तियो की आवश्यवता अनिवार्य रूप से होती है । एस अवस्था 
में हम कविता को मानव अन्त करण का प्रतिविम्व मानकर उसे 'सत्‌' 
से पृथक्‌ नहीं मान सकते | और जो 'सत्‌' है, दही 'शिव' और सुन्दर' 
भी है ।! 
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अ्रमर सस्क्ृति मानो आज ज्योतिहीीन होकर श्रधकार मे भटक रही हो, 
और ऐसे समय मे कवि भारत माँ के लालो को जगाकर भारत मे 
नव-जीवन फूंक देना चाहता हो--क्रवि की कविता का साराश है। 
क्योकि कवि ने एक काव्य की रचना से पूर्व खुद ही लिखा है--“कविता 
श्रन्त प्रेरणा है, उसका उद्देश्य है--जन-मन को जागृत करना।” और 
उन्ही भावनाश्रो के वशीभृत होकर कवि ने गीत लिखे है, और अन्तत 
कवि अपने प्रयास मे सफल रहा है। कवि श्री जी के गीतो को एकान्त 
में बेठकर आध्यात्मिकता के साथ ग्रुनगुनाने से उनका तथ्य समभ मे 
ग्राता है और कवि श्री जी ने ऐसे ही साधको के लिए गीतो की 
रचना की है । 


कवि जी के काव्य का प्रवल पक्ष तो अ्रध्यात्मवाद ही है। 
भगवान्‌ महावीर को महिमा तथा स्तुति मे यद्यपि अमर-काव्य' भरा 
हुआ है, तदपि उसमे जीवन के पहलुओो की व्याख्या भी बडे रोचक ढग 
से मिलती है। कवि श्री जी के काव्य-ग्नन्थो मे सत्य हरि्चन्द्र', 
“'धर्मवीर सुदर्शन', 'अ्रमर माधुरी”, अमर जेन-पुष्पाजलि” आदि प्रमुख 
है । कवि श्री का एक काव्य-सगीत प्रधान काव्य 'सगीतिका' भी वडा 
लोक-प्रिय रहा है । 


कवि श्री जी ने मानव-जीवन मे अहितकर वस्तुओं का सर्वथा 
निषेध बताया है। मानव-जीवन एक शमुल्य देन है, किसी श्रदृश्य शक्ति 
की ओर उसका दुरुपयोग करने का मानव को कोई अधिकार नही। 
मद्य-निषेध, भग-तमाखु-हुक्का आदि समस्त नशीली वस्तुओं का त्याग 
बताते हुए अ्रमर कवि ने सब के ऊपर गीत लिखे है । श्राधुनिक युग मे 
चाय का सेवत निषेध बताकर यद्यपि कवि ने आधुनिक समाज को 
चेलेन्ज-सा कर दिया है, किन्तु नीचे की टिप्पणो मे यह कहकर उसका 
स्पष्टीकरण भी किया है कि चाय में थीन” नामक और काफी में 'फिन' 
नामक जहर होता है, अथवा डा० स्मिथ की परिभापा है - “चाय पीने 
से शरीर की गर्मी कम हो जाती है, गुर्दे की गति बढ जाती है । अधिक 
मात्रा मे चाय पीने से आदमी वेहोश हो जाता है और अन्त मे मृत्यु 
हो जाती है ।” इन निपेधो की कलक कवि श्री जी के गीतो मे इस 
प्रकार मिलती है । 
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“पाते दुख बेतोल शराबी” 


हर र्र ९ 
“बहतेरी पीलई रे अरब मत पीवो भग! 

रेप >र 0 
धप्यारे वतन को चाय ने वरवाद कर दिया” 

५ 5 हर 
“तमाखू पीते है नादान” 

न ञ्र # ५ 


“बुरा है यह हुकका कभी भी मत पीना ॥” 


अमर-काव्य की सर्वाधिक सफलता का दिग्दर्गन हमे उनके देश- 
प्रेम अयवा देशी वस्तुओ के प्रेम मे मिलता है। भारत की महानता का 
वर्णन करके कवि ने अपने आप को घन्य कर लिया है। विचारो को 
अपने महाप्रागण मे समेटे हुए अमर मुनि ने वास्तव में एक महाकवि 
का प्रतिनिधित्वन्सा कर दिया है । 
भारत की प्रधानता का वर्णन करते हुए कवि लिखता है-- 
“भारत है सरदार अहा, सव देशो का”! 
अथवा 
खादी की घवबल चाँदनी में कवि ने दुछ जोड़ देने का सफत 
प्रयास किया है--- 
“अहा, वद्दी-चढी सबसे खादी, सवसे आदी, सद से सादी, 
शुगर धवल है ग्रानन्दकारी, जेसे चन्दा अर चाँदी ।” 
“सुखी हिन्द वो यह बनाएगा खदर 
गुलामी से सवको छूछाएगा उदर 
अपदा 
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ग्रमर सस्क्ृति मानो श्राज ज्योतिहीन होकर अ्रधकार मे भटक रही हो, 
और ऐसे समय मे कवि भारत माँ के लानो को जगाकर भारत में 
नव-जीवन फूंक देना चाहता हो--क्रवि की कविता का साराण है । 
क्योकि कवि ने एक काव्य की रचना से पूर्व खुद ही लिखा है---/कविता 
अन्त प्रेरणा है, उसका उद्देग्य है--जन-मन को जाग्रत करना।” और 
उन्ही भावनाओं के वशीभूत होकर कवि ने गीत लिखे है, और गअन्तत 
कवि अपने प्रयास मे सफल रहा है । कवि श्री जी के गीतों को एकान्त 
में बैठकर आध्यात्मिकता के साथ गुनगुनाने से उनका तथ्य समझ मे 
ग्राता है और कवि श्री जी ने ऐसे ही साधको के लिए गीतो की 
रचना की है । 


कवि जी के काव्य का प्रवल पक्ष तो श्रध्यात्मवाद ही है। 
भगवान्‌ महावीर को महिमा तथा स्तुति मे यद्यपि 'अमर-काव्य' भरा 
हुआ है, तदपि उसमे जीवन के पहलुओ की व्याख्या भी वडे रोचक ढग 
से मिलती है। कवि श्री जी के काव्य-ग्रन्यो मे सत्य हरिब्चन्द्र', 
“धर्मवीर सुदर्शन', अमर माघुरी', अमर जेन-पुप्पाजलि' आदि प्रमुख 
है । कवि श्री का एक काव्य-सगीत प्रधान काव्य 'सगीतिका' भी बडा 
लोक-प्रिय रहा है । 


कवि श्री जी ने मानव-जीवन में अहितकर वस्तुओं का सर्वथा 
निषेध बताया है। मानव-जीवन एक अमुल्य देन है, किसी श्रह्ृश्य शक्ति 
की ओर उसका दुरुपयोग करने का मानव को कोई अधिकार नही। 
मद्य-निषेध, भग-तमाखू-हुक्का आदि समस्त नशीली वस्तुओं का त्याग 
वताते हुए श्रमर कवि ने सव के ऊपर गीत लिखे है। आधुनिक युग मे 
चाय का सेवन निषेध बताकर यद्यपि कवि ने आधुनिक समाज को 
चेलेन्ज-सा कर दिया है, किन्तु नीचे की टिप्पणो मे यह कहकर उसका 
स्पप्टीकरण भी किया है कि चाय में 'थीन” नामक और काफी में 'फिन' 
नामक जहर होता है, श्रथवा डा० स्मिथ की परिभापा है - “चाय पीने 
से शरीर की गर्मी कम हो जाती है, गुर्दे की गति बढ जाती है । अधिक 
मात्रा में चाय पीने से आदमी बेहोश हो जाता है और अन्त मे मृत्यु 
हो जाती है ।” इन निपेधों की कलक कवि श्री जी के भीतो में इस 
प्रकार मिलती है । 


7 १24 > 
“ब्रा है यह हकक्‍का कभी भी मत पीना ॥।/! 
अमर-काव्य की सर्वाधिक सफलता का दिवग्दर्शन हमे उनके देश- 
प्रेम अथवा देणी वस्तुओं के प्रेम में मिलता है। भारत की महानता का 
वर्णन करफे कवि ने अबने आ्राप झो धन्य कर लिया है । विचारो को 
अपने महाप्रागण मे समेटे हुए अमर मुनि ने वास्तव में एक महाकवि 
का प्रतिनिवित्वन्सा कर दिया है । 
भारत की प्रधानता का वर्णन करते हुए कवि लिखता है--- 
“भारत है सरदार अ्रहा, सव देशो का” 
अथवा 
खादी को धवल चाँदनी में कवि ने कुछ जोड देने का सफल 
प्रयास किया है-- 
“अहा, वढी-चढी सबसे खादी, सबसे आदी, सब से सादी, 
शुटर धवल है आनन्दकारी, जेसे चन्दा अरु चाँदी ।” 
“सुखी हिन्द को यह वनाएगा खहर, 
गुलामी से सवको छुडाएगा खहर।” 
अथवा 
विदेशो माल को अर्थहीन करते हुए कवि लिखता है-- 
“विदेशी माल से रे हो गया हिन्द वीरान” 


कवि श्रो जी ने अहिसा के मार्ग को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए गाधीवाद 
का तथा काग्रेस के नम्न दल का पूर्ण समर्थन किया है। परतत्रता की 


१०२ व्यक्तित्व श्रोर कृतित्व 


वेडियो से तृषित माँ को स्वतत्र करने का वस एक ही तरीका 
है, वह है--अहिसा । 

“अहिसा ही दिलाएगी हमे स्वाधीनता प्यारी” 

भारतवर्ष की महान्‌ संस्कृति ने आदि-काल से ही गऊ को माँ 

माना है, किन्तु आधुनिक युग का मानव माँ का ह॒त्यारा बनकर श्रघोर 
कर्म कर रहा है। नित्य ही कितनी ही गऊ माताओं की नृञ्स हत्या की 
जा रही है गोवध होते हुए भारत-उन्नति की कल्पना भी एक-दम 
व्यर्थ है, और इसके चालू रहते हुए मानव-मात्र का कल्याण नही है । 
कवि ने अपने गीतो से पस्तुत प्रश्न पर भी पूरा विचार किया है-- 

“दूर जब तक हिन्द से होगी न गोवव की प्रथा, 

उन्नति की तब तलक आशा न बिल्कुल कीजिए ।” 


अमर काव्य में समाज-सुधार की भावना * 


महाकवि अ्रमर एक सच्चे साधक्र, कंटकमय पथ पर चलने वाले 
जेन मुनि तथा एक महाकवि होने के साथ-साथ समाज-सुधार की 
भावनाएं भी अपने आप में सजोए हुए है” वे एक महात्‌ समाज- 
सुधारक है, भारत से पाखण्ड को दूर भगाने के लिए प्रयत्नशील है । 


कवि ने श्रपने क्विता-कॉज मे बाल-विवाह का सर्वथा निषेध 
वतलाया है। वास्तव मे बाल-विवाह की प्रथा आधुनिक युग का एक 
अभिशाप है । बाल-विधवाओं का करुण कन्‍्दत झ्राज मानव हृदय को 
इस प्रथा को सम्ल नट्ट कर देने के लिए विवश्ञ कर रहा है। कवि के 
विचार भी देखिए - 


“धमंवीरों वाल-वय में ब्याह करना छोड दो । 
इस विपेली कुप्रथा पर श्रव तो मरना छोड दो !।” 
साथ-साथ कवि बृद्धो को भी सम्बोधन करता है कि उन्हे भी 
विवाह नहीं करना चाहिए-- 
“बुढापा है, अब तो न शादी कराओ” 
कुछ भौर भी । 


“बना के वहू हाय वेटीनसी कन्या, 
न भारत मे श्रव विववाएँ वढाओ 





“ब्याहों मे रबियों का ब्रह्ठा नही नचाना, 
शाद्रीय गक्ति का यो अन्ठा नही घटाना । 
गाधीवादी विचारों से पूर्ण सहमत कावि अमर ने दलितों तया 
शुद्रो को सम्मान बा झपत्र दिया है-- 
“जूद्र की मुक्ति नहीं, अफसोस है क्या कह स्ट्टे ! 
वीर की तौहीन है, यह सोच लो क्या वह रहे !!”! 
३ हर 2५ 


“अछूतो को अब तो मिलालो, मिलालो। 
घृणा इनसे अञरव तो हटालो, हटालो ॥/ 


श्रमर काव्य मे नारो-भावना : 


अमर कवि-काव्य मे एक ऐसी सोती हुई नारी की कल्पना का 
दिग्दर्शन हुआ है। कवि की सारी नारी-भावना इसी सोती हुई नारी 
को जगाने के लिए लीन रही है। श्रमर-काव्य मे नारी के लिए कोई 
आज़ारिक भावना नही है, अथवा अन्य कवियो की तरह उनकी कविता 
की प्रेरणा नारी नही है--जेसे कि हम महाकवि पन्त के भावों मे उनकी 
समस्त कोमल भावनाओं का केन्द्र नारी को ही देखते है श्रथवा प्रसाद 
काव्य की नारी, जो कि श्रद्धा है--मनु को अपनी श्वज्भारिकता की 
झ्ोर आकर्षित करती है, किन्तु अ्रमर-काव्य की नारी तो महान्‌ है-- 
पूज्य है, किन्तु इस समय सोई हुई है और कवि उसे जगा रहा है-- 
हे प-भाव दूर करने को कह ॒रहा है-- 


१०४ व्यक्तित्व श्रौर क्ृतित्व 


“द्वष-भाव कर दूर, हमेशा मिलजुल करके रहना” 
>( ३ #र् 
“देवी बन के धरम को दिपाया करो” +$, 
कवि जी नारी को ढोग श्रादि छोड देने ते रलिए उपदेश भी 
देते है--- न 
“ग्रब तो सेढ शीतलाओो का पिण्डा छोडो”' 
कवि देवियों को जगा रहा है-- » 
“देवियों । जागो-उठो, भ्रव छो+' 2 झआलस्थता” 
आ्राधुनिक जैन-तारी को जगाने के लिए कवि ने जेन इतिहास की 
ग्रमर नारियो का भी विवेचन किया है। उन महानारियो के वर्णन में 
हमे महादेवी सुमित्रा (रामायण के नायक राम की चाची), देवी सीता, 
कुन्ती, द्रौपदी, सिहिका सत्यवती, रूपरानी पद्मावती, दुर्गा व लक्ष्मी 
आदि का वर्णन कवि अ्रमर के काव्य मे मिलता है। नारी-भावना को 
प्रदर्शित करने मे कवि ने श्राधुनिक नारी की जागृत अ्रवस्था का स्मरण 
नही रखा है। सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर हम पाते भी यही है । 
कविता में कवि जी के नारी-सम्बन्धी विचार इस तरह है-- 
“भारत की नारी एक दिन देवी कहाती थी, 
ससार मे सव ओर आदर-मान पाती थी ।” 
रेप र् ८ 
“भारत मे कंसी थी एक दिन शीलवती कुल-नारियाँ, 
धर्मपथ पर जो हुई हँस-हँस के वलहारियाँ।” 
कवि अमर की नारी-भावना का उज्ज्वल स्वरूप हमे कवि जी 
के बृहत्‌ जीवन-गाथा काव्य “सत्य हरिश्चच्ध” मे मिलता है। देवी 
तारा का उज्ज्वल चरित्र कवि ने लिखा है, और कवि सन्देह करता है 
नारी पर-- 
“नारी क्‍या कर््त॑व्य-श्रए्ट ही-- 
करती जग में मानव को ! 
देश-जाति के जीवन मे क्या, 
पेदा करती लाघव को ?” 
कवि ने उस महानारी का चित्र अपने काव्य मे खीचा है, जो 


धपृगी हतिय श्र्ह्ण 


“श्राज नानियाँ अपने पति को, मोह्याथ में रखने को, 
करनी ह्यानलाया जादून्‍डोने, गिरा नर्स में अपने को। 
वाह पत्र युग तारा देखों, निप्कलक पथ पर चलती, 
र्वय भाग तज पति के हित, हत्-स्याग साथना में ढलती ।! 


एक पतिक्नला पत्नी के रू में तारा को कवि ने महान माना हे । 

पत्ति हन्ख्चिन्द्र के वन-गमन पर तारा कह उठती हे-- 
'“निजन बन में कहाँ भटफते होने मेरे प्राणाधार !” 

जिस प्रकार यृप्त जी द्वारा चित्रित नारी य्ोवरा और उमिला 
पति-वियोग में उन कुजों श्रीर लताश्रों को याद करके बहुत रोती है, 
जहां अपना समग्र उन्होंने पति के साथ बिताया था, उसी प्रकार भ्रमर 
पाव्य की नारी तारा भी रोती है-- 

“यही क्ुज है, जिसमे पति के सग श्रनेको दिन बीते ।” 

व 4 ् 

“आज वही सुख-कु ज, कुज हा ! मुझे काटने आया ।”! 

तारा की विरह-व्यथा का चित्रण करने मे कवि को खूब सफलता 
मिली है । 

“पत्तिदेवे आज तुम कहाँ, दिल मेरा वेकरार है।” 


और रानी विरह की अन्तिम अनुभूति का शिकार हो जाती है । 
“रानी के दुखित अन्तर मे लगी उमडने शोक घटा, 
मूर्च्छा खाकर पडी भूमि पर जेसे जड से वृक्ष कटा ।” 
८ # मं 
साम्राज्ञी तारा अपने पति को किसी भी परिस्थिति मे नही छोड 


सकती, क्योकि वह वीर क्षत्रिय वाला तथा भारत की नारियो का 
प्रतिनिधित्व कर रही है । देखिए--- 


“डरने की क्‍या वात आपकी दासी हैँ मैं भी स्वामी । 
वीर क्षत्रिया वाला हूँ मैं श्रीचरणो की अनुगामी ।” 


श्ड 


१०६ व्यक्तित्व और क्षतित्व 


नारी में पुरुष से श्रधिक सहन-शक्ति का परिचय कवि के काव्य 
में चित्रित है। यह नारी दुख के कारण जीवन से हारने वाली नारी 
नही है । उसकी कप्ठ-सहिष्णुता को देखिए-- 

“किन्तु नाथ क्या दुःख के कारण जीवन से मर मिटना है” 


जिस प्रकार रामायण की नायिका सीता वन में चौदह वर्ष तक 
रही है। केवल पति-सेवा के लिए उन कटकमय मार्गों को भी फूल 
समभकर वहाँ चली है, उसी प्रकार एक विशाल राज्य की साम्राज्ञी 
तारा' भी भारत की श्रतीत नारियो का अनुसरण करती है | श्र इसी 
उच्चत्तम नारी को स्वय उसके पति से धन्य-धन्य की ध्वनि का विवरण 
कवि जी के काव्य मे है । देखिए सम्राट हरिश्च॒न्द्र क्या कह रहे है--- 
“तारा तुम हो धन्य सर्वथा, धन्य तुम्हारे मात-पिता” 
04 44 >् 
“शिक्षा लेगी तुमसे आगे आने वाली महिलाएँ, 
विकेट परिस्थिति मे भी पति के चरणो पर कंसे जाएं ।” 
अ्रथवा 
एक पतिक्रता नारी का चित्रण अमर काव्य मे इस भाँति 
हुआ है-- 
“पतित्रता पति-हित ठुकराती स्वर्गों का भी सुख प्यारा” 
अमर काव्य मे हमे गुप्त जी के विचार--पति ही पत्नी को गति 
है”--का भी सजीव चित्रण मिलता है । 
“आ्राप एक अ्रसहाय दु ख की, ठोकर खाएँ दर-दर की । 
मैं महलो मे मौजे लूटू, मखमल के गददो पर की ॥” 
भारत की अतीत नारी को राजा पति के साथ रानी, और मजदूर 
पति के साथ मजदूरनी होने का गौरव देखिए-- 
“मैं भ्र्द्धा ड्रिनी स्वामी की हूँ, वे राजा थे मैं रानी । 
आज बने मजदूर, वनू मैं मजदूरनी तो क्‍या हैरानी ?” 
अमर काव्य मे सानव : 
यो तो अ्रमर काब्य में हमे सर्वत्र मानवन्सन्देश का दिग्दर्शन 
मिलता है। कवि ने मानव से भगवान्‌ की आराधना में लीन हो जाने 


“हन्च्चित्र थे सत्य के ब्नती एक भूपाल! 
वाबि ने अपने काव्य का माध्यम उस महापुरुष को बनाया है, 
जिसकी यज-चर्चा इन्द्र बी सभा में होती घी-- 
“हरिस्चन्द्र तो सत्य मूरति हैं, नहीं मनुज वह सावारण 


व 


झमर कवि ने मानव के रूप में एक ऐतिहासिक महापुरुष, सफल 
साधक, न्यायोचित सम्राटू, एक विनयज्ील पुरुष का अड्डून किया हे । 
उनकी लेखनी से उस महापुरुष वा चरित्र अ्रत्यधिक सुन्दर वन पडा है । 
कवि जी ने मानव-मन की प्रत्येक भावनाओञ्रों का वडा ही मनोरम चित्रण 
किया है। देश, काल एवं परिस्थितियों का ध्यान रखकर शब्द-चयन की 
जिस गक्ति वा परिचय हमे अमस>-काव्य मे प्राप्त हुआ है, अन्यत्र यह 
कुछेक़ कवियों में ही मिलता है। सत्यवादी हरिव्चन्ध से कोई भारत- 
वासी अ्नभिन्न नही । केवल सत्य और अहिसा की रक्षा के लिए राज्य 
का त्याग कर हरिइ्चन्द्र ने भनवान्‌ राम के अ्रयोध्या-त्याग का स्मरण 
हमे करा दिया है। राम की अयोध्या नगरी मे हरिइ्चन्द्र राजा हुए, उस 
सरयू के तीर पर उन्होने अपने शेणव के मधुर स्वप्नों को साकार किया 
और फिर राम की ही तरह अयोध्या का परित्याग भी हरिश्चन्द्र ने 
किया--कितना साम्य है दोनो महापुरुषो मे । अत निविवाद कहना 
पडेगा कि अपने काव्य का नायक चयन करने मे कवि जी की जो प्रतिभा 
हमे मिलती है, वह अद्वितीय है । उनके काव्य का नायक वह महापुरुष 
है, जिसमे मानव की समस्त प्रवृत्तियाँ भरी पडी है । 

अच्छे पात्रो का चित्रण करते समय कुछ खल-पात्रो की भी 
आवश्यकता होती है । क्योकि यह तो निविवाद सत्य ही है कि असुन्दर 
के विता सुन्दर वस्तु अर्थहीन है--हु ख के विना सुख अकल्पित है, उसी 
प्रकार अच्छे पात्रों के चित्र") के साथ खल-पात्र भी आवश्यक हैं, उनके 
द्वारा अच्छे पात्रों का चित्रण वडा सुन्दर वन जाता है। कौशिक मुनि 
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सत्य हरिब्चन्द्र' के ऐसे ही पात्र के रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित है । 


श्ण्प व्यक्तित्व और कृतित्व 


अमर-काव्य का महामानव हरिश्चन्द्र राजनीति का एक मजा हुआ योद्धा 
भी है, और इसी धारणा के वशीभूत होकर कौशिक ऋषि भी मन ही 
मन परास्त है-- 


“हरिश्चन्द्ध का उत्तर सुनकर कौशिक ऋषि कुछ घवराए, 
मानस-नभ मे उमड विकल्पो-सकल्पो के घन छाए ।” 


दानी हरिब्चन्द्र ने पल भर में अपना राज्य ऋषिवर को दान में 
दे दिया--वही राज्य सिहासन जिसके लिए श्राज का विश्व अ्ज्ञान्तमय 
दीखता है और अश्रणुवम की तेयारी करता है| विश्व-युद्ध की सम्भावनाएँ 
आज इन्ही राज्यो के कारण ससार मे व्याप्त है, किन्तु अतीत भारत के 
महापुरुष राजाओं ने जिस सहृदयता के साथ इन राज्यो को तिलाजलि 
दी, वह वास्तव मे अ्रमर है। हरिश्चन्द्र के राज्य-दान को कवि जी ने 
अपने गीतो मे इस प्रकार उतार दिया है-- 


“माँग विकट क्या तुच्छ राज्य है, श्रभी समर्पण करता हूँ, 
तन माँगे तो इसको भी मैं देने का दम भरता हूँ।” 


अमर कवि ने वीर पुरुषो की तथा कायर पुरुषो की परिभाषा 
को कुछ इस प्रकार बताया है-- 


“मानव जग में वीर पुरुष ही नाम अमर कर जाते है, 
कायर नर तो जीवन-भर वस रो-रोकर मर जाते है । 
वीर पुरुष ही रण मे तलवारो के जौहर दिखलाते, 
मातृ-भूमि की रक्षा के हित जीवन भेट चढा जाते |” 

मर र् #र् 

“वह कायर क्या देंगे जो मरते हो कौडी-कौडी पर, 
खाते-देते देख अन्य को, जो कपते हो थर ! थर ! थर !” 


कौशिक ऋषि का कर्ज देने के लिए हरिश्चन्द्र ने अपनी पत्नी को 
वेचा तथा वे खुद बिके, परन्तु उनका साहस नही गया । 
“धर्मवीर नर सकट पाकर और अधिक हढ होता है, 
कन्दुक चोट भूमि की खाकर दुगना उत्प्लुत होता है ।” 


भड्ी के यहाँ विक कर, दास बनकर भी हरिश्चद्ध का सत्य 
घ॒र्म-पालन कम नही होता है-- 


| 
/! 
हे 
| 





थे वो शादप्-्धारा मे उस संगण का वर्णन निमन्‍्चय ही 
जदणि हन्ग्चित्द्र पर द ख पहते इते ) उस वर्णन में 

ञ् र्न्ज्ज दे 

सा हे यदि ऋरद्ददय पाठक ध्यान कर इन वणना का 


अपना धर्म नहीं छोदता 
“पाठक यह है वही अयोध्या कौद्यचलत का अधिपति राजा 
वजता था जिसके महलो पर नित्य मधुर मगल वाजा। 
आज बने चाइल किस तरह करते मरघट रखवाली, 
मात्र सत्य के कारण भूषति ने यह विपदा है पाली |” 
रोहित सर्प के काटने ने मृत्यु को प्रात होता है और तारा उसके 
पाथिव घरीर को लेकर ब्मग्ान जाती है, जहाँ उसके पास कफन तक 
नहीं, ओर ऐसे समय में हरिब्चन्द्र का घर्य तथा रुत्य परीक्षा योग्य है । 
वह अपने पुत्र की मृत्यु पर भी कपन माँगता है और उसके बिना उसके 
दाह की आजा नहीं देता है । 
सक्षेय में हम कह सकते हैं कि कबि जी ने मानव के चित्रण में 
हरिब्चच्ध का चरित्र हमारे सम्मुख रखकर उसवी जीवन-गाथा को 
अपने काव्य सरोवर मे खिलाकर एक कुशल कवि तथा साहित्यकार 
होने का परिचय दिया है अथवा अपने प्रयास में कवि जी को पूर्ण 
सफलता प्राप्त हुई है । 
अमर काव्य मे महावीर स्तुति : 
अमर झूनि ने अपने काव्य में भगवात्‌ महावीर को जगत-गुरु का 
सम्बोवन दिया है और इन्ही विचारों मे लिखो हुई उनकी पुस्तक 


जगत्‌-गुरु महावीर” हमारे सम्मुख प्रस्तुत हैं। कवि जेनियो को ८ 
स्वमी  नजने के लिए आदन्वान करता है 


११० व्यक्तित्व और क्तित्व 


“जन वीरो सब भजो उस वीर स्वामी को सदा, 
ध्यान में रखो उसी के सद्गुणों को सर्वदा।” 


जिस प्रकार हिन्दी साहित्याकाश के सूर्य सूरदास ने वालकृप्ण का 
मनोहारी वर्णन करके शेप, सुरेश और नरेश श्रादि सभी को क्ृष्ण-मक्त 
बनाया है, वही भाव अश्रमर काव्य मे हमे प्रस्तुत पद्य मे मिलते हैं-- 
“शान्ति सुधा-रस के वर सागर, 
क्लेश अ्रदेप, समूल सहारी। 
लोक, अ्लोक विलोक लिए, 
जग लोचक केवलन्ज्ान के धारी, 
शेष सुरेश नरेश सभी, 
*  प्रण में पद पकज वारम्वारी। 
वीर जिनेश्वर, धर्म जिनेश्वर, 
सगल कीजिए, मगलकारी ।॥” 


कवि श्री जी भगवान्‌ महावीर को विश्व-वन्दनीय कहते है । 
भगवान्‌ महावीर महान्‌ थे, ससार की क्षण-भग्रुरता को देखकर उन्होने 
राजपाट, घर-द्वधार आदि सव का त्याग किया । उसी विश्ववन्दनीय वीर 
की आवाज को कवि जन-जागृत्ति का माध्यम बनाता है-- 


“क्रान्ति का वजा के सिंहनाद धीर गर्जना से, 
आलस्य सहार देश सोते से जगाया है।” 


ससार मे कवि श्री जी केवल भगवान्‌ महावीर को ही एकमात्र 
आ्राधार मानते है--- 


“प्रभो वीर ! तेरा ही केवल सहारा, 
जगत मे न कोई शिवकर हमारा ।” 


भगवान्‌ महावीर के समय की परिस्थितियों का वर्णन कवि ने 
“जगत्‌-गुरु महावीर” मे किया है। भगवान्‌ महावीर ने अत्यन्त श्रशान्ति, 
घोर अराजकता के युग मे जन्म लेकर मानव मात्र को शान्ति का सन्देश 
दिया था । उनके समय की परिस्थितियों में उनके धर्म-प्रचार, विव्व- 
मेत्री, विश्व-वन्धुत्त आदि की भावनाओं का मानव हृदय पर पूर्ण प्रभाव 
पड्ा। कवि ने उस समय की परिस्थितियों का वर्णन इस प्रकार 


है झा है... 
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रे 


“बन्नो में नित्य ही लाखों पयु माने जाते थे, 
हा हा  मनाय भी घाट असि के ताने जाते थे। 
जवते अनत कुण्दों से जिन्दा डले जाते थे, 
निन्‍्य घोणित के बहाएं नाले जाते थे । 

झाटा अहिला धर्म का ब्थि-दिण में लहराया, 
श्री वोर ने प्रा हिन्द को सोते से जगाया ॥/! 
क्रवि ने भगवान्‌ महादीर को जिनेन्द्र, श्र्थात-जिन्होने इच्धियो 
वा दमन वर दिया हो, उहा है और उन्हें वन्दन करते हुए कवि ने 
लिसा है-- 
“जय जिनेन्द्र विनम्र वन्दन पूर्णतया स्वीकार हो, 
दीन भक्तो के तुम्ही सर्वस्व सर्वाघार हो।” 
कवि ने उस समय की भी कल्पना की है, यदि भगवान्‌ महावीर 
हमारे वीच में न आए होते-- 
“अगर वीर स्वामी हमे न जगाता, 
तो भारत मे क॑से नया रज्ध आता ?” 


कवि ने हम सव को महावीर स्वामी का सेनिक बताया है और 
भगवान्‌ से प्रार्थना की है कि जब हमारे प्राण इस तन से निकले, तब 
हम प्रसन्न हो तथा हमारे सम्मुख विश्व के ऊंचे आदर्श हो । 

कवि ने उन महावीर भगवान्‌ की स्तुति की है, जिनके आगमन 
से विश्व की तस्वीर वदल गई है । उदण्डता के साम्राज्य मे जन्म लेकर, 
घोर हिसा-काल में अवतरित होकर भी भगवान्‌ महावीर ने ये सारे 
दुप्कर्म दूर करा दिए थे । ये वही वीर जिनेश्वर है, जिन्होने सोते हुए 
ससार को जगा दिया था। और इसीलिए कवि श्री जी ने लिखा है-- 

“महावीर जग स्वामी, तुमको लाखो प्रणाम !” 

ओर इसीलिए कवि वीर जिनेन्द्र का सच्चा भक्त बनना चाहता है । और 
एक जेन मुनि होने के नाते जगत्‌ मे वीर-प्रभ्ु के गीतो को गाने का भी 
सारा भार कवि ने अ्रपने ही ऊपर ले लिया है । 

भगवान्‌ महावीर की स्तुति मे कवि श्री जी ने स्फुट गीतो की 


रचना की है, जिन्हे नित्य ग्रुनगुनाने से मन कल्याणकारी कार्यों मे 
लगता है । 


११२ व्यक्तित्व श्रोर कृतित्व 
श्रमर काव्य मे सनस्तत्त्व : 


सफल कवि की सफलता का रहस्य उसके दर्शन-वर्णन अश्रथवा 
श्राध्यात्मिक भावों मे छिपा रहता है | ग्राष्यात्मिक भावों का चित्रण ही 
कवर की आत्मा का प्रतिविम्व होता है । ससार की अ्सारता का वर्णन 
ही कवि के काव्य का चरम लक्ष्य होता है। आत्मा-परमात्मा की विशुद्धि 
के सफल चित्र ही दार्णनिक भाव है, और इन भावों का सफल चित्रण 
उसी कवि की सामर्थ्य है, जिसने इस अ्सार ससार से मोह-वन्चन तोड 
दिया हो, जिसे ससार एक चित्रयट की भाँति लगता हो, जहाँ जीवन के 
चित्र श्रकित होते है--ध्वूमिल पडते है और समाप्त हो जाते है। जिसने 
इस ससार के परिवर्तन को समझ लिया है। जिसने जन-जीवन से कुछ 
ऊपर उठकर आत्मा मे राँका है श्रौर उसे परमात्मा का ही एक स्वरूप 
पाया है। अमर कवि एक जेन मुनि है, जीवन-भर कण्टकमय पथ 
अपनाते हुए भी हँसते रहे है, जिनका जीवन ही सासारिक मोह त्याग 
कर धर्म-प्रेम मे लीन हो गया है। ऐसे जेन मुनि, जो ससार मे रहते 
हुए भी उससे विरक्त है, जिन्होने श्रपनी आत्मा मे रॉक कर जीवन का 
स्वरूप ही वदल डाला है--ऐसे त्यागी कवि की लेखनी दार्गनिक तत्त्व 
अथवा आध्यात्मिकता मे कितनी रमी होगी--अ्रकत्पित है। आध्या- 
त्मिकता का सच्चा भाव हमे इन्ही कवियों की काव्य विभूतियों मे मिल 
सकता है--इसे हम अमर-काव्य का निचोड कह सकते हैं । क्योकि श्रपने 
गीत कविवर ने उन्ही साधको को भ्रपित कर दिए है, जो आ्राध्यात्मिकता 
के साथ गुनगुता सकें । 


दर्शन के उदाहरण अ्रमर-काव्य मे भरे पडे है। उन्हे गीतो के 
रूप मे कवि ने विभिन्न भावनाञो के साथ प्रस्तुत किया है। आत्मा को 
जगाने मे कवि तल्‍लीन ही रहा है। कवि ने ससार के समस्त पुरुषों 
को अन्तर-जागरण के लिए आद्वान किया है। इस ससार मे आत्मा 
मलिन होती है और इसको शुद्ध करने के लिए आत्मा को जगाना पडता 
है । इस ससार से मोह छोडना पडता है और यह किसी विरले के लिए 
ही सम्भव है । 

एक हठीले मन के अन्तर्जागरण के लिए कवि यह लिखता है-- 

/हठीले भाई ! जाग-जाग अन्तर में !” 


हहूसूीती रतिय १ 


जज 
हर 


अदा 
९ ( चम्तााये च्र्री आने कक जे व्‌ तेयां २००. न 
पह्गां कवि उन्‍्तर्मत वी आज सोजने को तेबारी में हैं-- 
क गच र्भ आंजे 9. खोल स्> 
फोन मन ' अब भी आंखे खोल, 
ब्लड मिला ञ्रा -_ जी कप बन अति ५ 
उठा लाभ कुछ मिला हुआ्रा है, जीवन श्रति अनमोल ! 


यहाँ कबि दा तात्पर्य है कि सासारिक कार्यो की ओर से रुचि 
हटावर मन की आँखे सोलनी चाहिए, जिससे जीवन में मबु घुल जाए-- 
वातावरण ग्राध्यात्मिक हो जाए । 


कवि श्री जी का एक भजन उपयुक्त उदाहरणो मे बडा सुन्दर 
यन पडा है। वे बार-बार मन को समभा रहे हु, विन्‍्तु मन मानता 
क्यों नही हैं, उसकी गति पागल की तरह क्यो हो गई है। बार-बार 
प्रभु-भजन प्रारम्भ करने पर भी उसमे मन क्यो नही लगता है ? 

“मनवा ' तू नही मानत है '! 

पाप-पकर से दिवा-राति मम श्रन्तर सानत ,है ॥। 

प्रभु-भजन करने को वेढू तू खटपट निज ठानत है। 

वार-वार समझाया फिर भी हठ अपनी ही तानत है ॥। 

विपय-भोग कु विप मैं समभू तू मधु अमृत जानत है । 

पागल ज्यो अ्विराम एक स्वर नित कीति बखानत है ॥। 

जब लग जग-वन्दन जगपति का नही रूप पिछानत है । 

तव लग अमर' मूढ तव सिर पर लख-लख लानत है ॥” 


प्रस्तुत पद में हमे हिन्दी के ओजस्वी कवि कवीर के काव्य को 

भलक मिलती है, कवि ने वार-वार मन को कहा है कि तू इन सासारिक 

वन्वनो मे ही मत मटका रह । विपय-भोग तो कटु विप है, लेकिन यह 

पापी मन क्यो इनको मधु-अमृत समझता है। कवि ने यहाँ भाव प्रदर्शित 

किया है, मन के दो भावों का - जहाँ एक भाव भगवत्‌-भक्ति की ओर 

अग्रसर होता है, तो दूसरा उसे सासारिक विषयो की शोर घसीटता है । 
मन की स्थिति वडी विचित्र है। 


मूर्ख मन को कवि ने इस प्रकार समभाने का प्रयास किया है--- 


“मूर्ख मन कब तक जहाँ मे अपने को उलभाएगा, 
घ्यान श्री जिनराज के चरणो में कव तू लाएगा ?” 
श्प्र्‌ 


११४ व्यक्तित्व और छतित्व 


कवि ने आत्म-वन को भी बहुत महत्व प्रदान किया है-- 
“ग्रातम बल सब वल का सरदार" 
प्रथवा 
सुकृत्य करने के लिए कवि ने मानव को इस तरह समभाया है-- 


“क्या पडा गाफिल सुक्ृत कर जिन्दगी वन जाएगी, 
क्या करेगा कूच को जब भेरी ही वज जाएगी ।” 


ससार तरने के लिए एक उपयुक्त भ्रवसर का निर्देश देते हुए 
कवि कहता है-- 
“तारना चाहे तो खुद को मौका है, श्रव तार ले, 
इस असार शरीर से भी सार का भी सार ले ।” 


मिथ्या जगत्‌ को कवि ने एक दस दिन का मेला वताया है, 
जिसमे मानव आता है, दु ख सहन करता है, माया का चेला वन जाता 
है, पाप करता है और फिर इस नह्वर शरीर को त्याग देता है । 
उसकी श्रात्मा उसके कर्मों के साथ एक अपरिचित लोक को प्रस्थान 
करती है श्लौर परमात्मा की किसी सत्ता मे लीन हो जाती है-- 


“जगत मे धरा क्‍या है दिन दस का मेला है, 
समझ ले यह सारा भूठा भमेला है ।” 


ससार की क्षण-भगुरता पर भी कवि ने श्रपने भाव व्यक्त किए है 
तथा मनुष्य किस प्रकार इस क्षण-भंगुरता के सम्मुख नतमस्तक है 
इसका भी उत्तम दिग्दर्शन किया है--- 


“भीम जेस्ते बली फेंके नभ मे गजेन्द्र बन्द, 

पार्थ जेसे लक्ष-वेघी कीति जग जानी है। 

राम-कृष्ण जैसे नर>ूपुद्धन जगत-पति, 

रावण की देत्यता भी किसी से न छानी है ॥। 
काल के श्रागे न चली कुछ भी वहाना बाजी, 
छिनक में छार हुए रह गई कहानी है। 
तेरे जेसे कीटाकार मृढ की विसात क्या है, 
करले सुकृत चार दिन की जिन्दगानी है ॥” 


घहुसुरी छतित्य ११५ 
प्रमर फाच्य ले शियो फूल 


'विखने फल! शीर्षक से में कवि के उन गीतो तथा दोहो को 
प्रस्चत फरने का एयास पर रहा हैं, जो जीवन के लिए उपदेण के रूप 
में कहे गा £ आपबा छछ छणित आदतों का परिणाम इसमे व्यक्त 
४विवर 'सुभाषित' नाम से दुल्द उपदेण जो मानव हित के लिए श्रति 
झावण्यक है, उस प्रकार दिए 


“अ्रकेला भूत करके भी नहीं अ्रभिमान आता है 
भयंकर सकठो का संघ अपने साथ लाता है। 
मूर्य का श्रन्त करण रहता सदा ही जीभ पर, 
दक्ष के श्रन्त करण पर जीभ रहती है प्रवर । 
कक्‍लेश नोका-छिद्र ज्यों प्रारम्भ मे ही मेट दो, 
अन्यथा सर्वरव को कुछ ही क्षणों मे भेट दो । 
भग मर्यादा हुए पर दुर्दशा होती बडी, 
वाग से बाहिर भुका तरु भी व्यथा पाता कडी । 
उड रही थी व्यर्थ को गप-शप कि घटा वज गया, 
मौत का जालिम कदम एक और आगे बढ गया । 
दुजनो की जीम सचमुच ही नदी की धार है, 
स्वच्छ सम ऊपर से, अन्दर से भीम-भय भडार है । 
छेडिए तो उसको जिसका शख्त्र तीर-कमान है 
पर उसे मत छेडिए जिसका छास्प्र जवान है।” 


प्रस्तुत दोहो मे कवि श्री जी की विद्वता तथा काव्य-प्रेम का 
सकेत पग-पग पर मिल जाता है। कविवर ने 'अनेकान्त-हृष्ठि' क्षीर्पक 


से कुछ अनुकूल चीजो की प्रतिकूलताशो का भी बडा ही सुन्दर वर्णन 
किया है-- 


“सरिता तट-वर्ती नगरो को, 
रहता है आनन्द श्रपार। 
किन्तु वाढ में वही मचाती, 
प्रलय काल-सा हा-हाकार ॥ 


११६ व्यक्तित्व और कृतित्व 


अग्नि कृपा से चलता है सब, 
फक आदि जग का व्यवहार । 
किन्तु उसी से क्षण-भर हा ! 
भस्म राशि होता घरवार ॥” 


एक शिशु का परिचय--उस शिशु का, जो नव-भारत की प्यारी 
सन्‍्तान है, कवि इस प्रकार देता हे--- 


“पूज्य भारत मातृनभ्ू की, 

चाहती सतान हूँ मैं। 
राष्ट्र मडल जाति, कुल की, 

जागती जी-जान हूँ मैं। 
नव्य युग सर्जन करूँगा, 

भूत-कण्ठ क्ृपाण हूँ मैं। 
क्रान्ति रण का श्रग्न योद्धा, 

विश्व का कल्याण हैँ मैं ।” 


दीपक, जो स्वय जलकर भी विद्व को प्रकाशित करता है, वह 
भी अमर कवि-काव्य-गंगा मे स्थान पा गया है-- 
दीपक ! तू सचमुच दीपक है, 
अपनी देह जलाता है। 
तम परिपूर्ण नरक सम गृह को, 
क्षण में स्वर्ग बनाता है। 
कवि अमर ने श्रपने 'बिखरे फूल” नामक शीर्पक से अद्वितीय 
अतिदयोक्ति भी लिखी है, जिनमे से कुछ को यहाँ प्रस्तुत किया 
जा रहा है-- 
“सज्जनों के शीप पर सकट रहेगे कितने दिन, 
चन्द्र को पेरे हुए बादल रहेगे कितने दिन ?” 
आधुनिक कालिज वातावरण से अवगत होकर तथा वहाँ 
की क्रियाओं से परिचय प्राप्त करके कवि ने लिखा है -- 
“कालिज मे जा हिन्द की प्राचीन हिस्द्री सीख लो, 
निज पूर्वजों के बृत की खितली उडाना सीख लो । 


दृपी इवित्य ११७ 


सेकरों योजे जनन पर पाप-ऊूनि छुत़ती नहीं, 
दाधि! किलनी ही हंसी की ठदझाक सकती नहीं | 
लोभगी मनस्य वो प्रदाति का वर्णन बबि ने इस प्रज्ार विया 

“दान की भाक फान में पहले ही विदक पढ़े, 

मानो कोटि-कोटि ब्रिच्छ शीपष पर बिद्रक पड़े । 
घमडी उतसवाले ह्सनहैेस काम पड़े, 
दमडो न दाम नामे कभी दीन-हाथ पढ़े ।” 
'धर्मदीर सुदर्शन! पर एक दृष्टि 

कबि श्री जी के जीवन गाया काव्य-प्रन्थो मे 'धर्मवीर सुदर्णन' भी 
प्रपना अ्रगगण्य स्थान रखता है । कवि जी ने चरित्र रूप मे इस पुस्तक 
की रचना की है । उससे साधु तथा श्रावक--दोनो को श्रत्यधिक लाभ 
रहा है। प्रतुस्त पुरतक के लिए सम्मति देते हुए श्रीमान्‌ पडित 
हरिदत्त जी णर्मा ने लिखा है-- 

“श्रीयुत मान्य मुनिवर श्री अमरवन्द्र जी की अमर कृति “धर्म- 
वीर सुदर्शन! को पढने मे काव्य तथा रसास्वादन की लहरी सुधा-सागर 
से उठने वाली लहरियो से कम नहीं है। यह कहना कही भी अनुचित 
न होगा । मैंने इसे निष्पक्ष आलोचक को दृष्टि से देखा और पढते समय 
अपनी सौहाद भावना को एक तरफ रख कर इसके गुण-दोष विवेचन 
के लिए कसा तो यह श्रनुपम काव्य सुवर्ण उज्ज्वल ही नजर आया | 
यह मेरा हादिक भाव है । खडी-बोली की कविताझों का आज युग है । 
इस अमर-काव्य मे भी खडी-वोली मे कविता की गई है, साथ ही कोमल 
मति वाले धर्म के जिज्ञासुओ के लिए आत्म-भोजन की सामग्री भी दी 
गई है । यह पुस्तक धर्म के गहन ग्रन्थो की ग्रन्थियो से डरने वाले 
भावुक धर्मातुरागियो के लिए एक ग्रन्थ का काम करेगी । इस 
धर्म-प्वसक युद्ध मे ऐसी ही शिक्षाप्रद पुस्तको की श्रावश्यकता है, 
जिसकी पूछि मे यह पुस्तक काव्य और धर्म--दोनो ही दृष्टि से एक 
महत्त्वपूर्ण स्थान र्वेगी--यह मेरा विब्वास है.।” 


धर्मवीर सुदर्शन' द्वारा कविवर ने जेन इतिहास के उस महा- 
चरित्र का चित्र खीचा है, जो अपने धर्म के वल पर मृत्यु का आलिंगन 
करते हुए भी सिंहासन प्राप्त कर गया था। जेन साहित्य के उस महा- 


श्श्८ व्यक्तित्व और कतित्व 


पुरुष का चित्राकन जेन साहित्य के महाकवि द्वारा कंसा हुआ है--यह 
कहने की बात नही है। इसमे से वारतविक सार तो इसे श्रध्ययन-मनन 
करने से ही लिया जा सकता है। 


'धर्मवीर सुदर्शन” के लिए प्रेरणा कवि श्री जी को सुहृदय 
मुनिवर श्री मदन जी ने दी। रिवाडी के समीप किसी गाँव में होली 
के उत्सव पर मुनिवर को गन्दे गीत, गन्दे गाली-गलौज, गन्दी चेट्टाएं, 
जो कुछ था--सब गन्‍्दा ही गन्दा था, आ्रादि देखने को मिले। कवि 
जी ने खुद लिखा है कि--उत्सव के नाम पर सदाचार का ह॒त्याकाण्ड 
हो रहा था ।” और इन्ही भारतीय गाँवो की भोली और अ्रनपढ जनता 
को समभाने-बुझाने के लिए कवि जी ने “राधेश्याम रामायण” के ढग 
पर इस चरित्र ग्रन्थ का रचना-कार्य प्रारम्भ कर दिया। प्रारम्भ मे 
कवियो की परपरा के अ्रनुसार कवि श्री जी ने भगवान्‌ महावीर को 
अभिवादन क्या है श्लौर फिर काव्य का शुभ मुहुर्त कर दिया है । 


मानव-मन का सार बताते हुए कवि ने सदाचार पथ को उत्तम 
आदर्श बताया है । सदाचार को कवि ने 'पतित-पावनी गगा की निमंल 
धारा' कहा है । इसके विपरीत आचरण को कवि श्री जी ने “नर-चोले 
में राक्षस-सा अधमाधम जीवन दिखलाया” बताया है। कवि जी के 
काव्य का आधार सदाचार है। श्रौर कवि ने पाठकों को सम्बोधन 
करके वही चलने को कहा है, जहाँ सदाचार की भलक मिले। इस 
तरह सेठ सुदर्गन की चम्पा नगरी के वर्णन मे कवि ने मानो कलम तोड 
दी हे तथा उनकी इस पक्ति--“श्राओ्रो मित्रो, चले जहाँ पर सदाचार की 
मलक मिले”--मे हिन्दी के राष्ट्रीय कवि मेथिलीशरण गुप्त की-- 
“मप्रति साकेत समाज वही है सारा” की फलक मिल जाती है। 


धर्मवीर सुदर्शन का परिचय कवि जी ने इस प्रकार दिया है-- 
“उसी रल-नर माला मे इक रत्त और जुड जाता है, 
वीर सुदर्शन सेठ अलौकिक अ्रपती चमक दिखाता है ।” 
तथा 

उसकी पत्नी को इस प्रकार सम्बोच्रन किया है--- 

“भाग्य योग से गृह-पतल्ली भी थी मनोरमा शीलवती” 

सुदर्शन सेठ एक सफल नायक, विश्वासपात्र मित्र, पत्नी-धर्म 
पालक पति थे और इसी १।रण कामान्व ब्राह्मणी के सम्मुख उन्हे ने वडे 
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से हा गग्भार सज्जना था एरच7ः पात्र न हह्या #-- 


“सागर सम गम्भीर सज्जनों का होता हे, अन्तस्तल, 
पी जाते 8 विफबारला भी चित्र नहीं 
वबसन्तागमसन पर प्रफति-चित्रण से वचि श्री जी के भावो मे 
प्रसाद वी 'फामायनी' की भावका देखिए-- 
“जग-पच पर प्रकृति नटी के परिवर्तन नित होते है” 
परामायनो-- प्रकृति सेज ५९ घराजब्नू शव ततिक सकुचित 
बेटी सी” 
दावि प्री जी के काव्य में प्रकृति-चित्र"ण को भलक भी हमे 
'घर्मवीर सुदर्णन' मे मिल जाती है । वसनन्‍्तागमन पर कवि प्रकृति के 
बीच हंस पडा है। वास्तव में कवि की भावनाएँ कोमल होती है और 
प्रकृति-चित्रण इसका एक अ्रड्ढ होता है। श्रमर-काब्य में प्रकृति-चित्रण 
का स्वरूप देखिए--- 


“जीतानन्तर ठाट-वाट से ऋतु वसन्‍्त भुक आया है। 
मन्द सुगन्वित मलय समीरण मादकता भर लाया है ॥ 
छोटे-मोंटे सभी द्रुमो पर गहरी हरियाली छाई।॥। 
रम्य हरित परिवान पहन कर प्रकृति प्रेयसी मुस्काई ॥! 
रग-विरगे पुष्पो से तरु-लता सभी शाच्छादित है। 
अमर निकर भकार रहे वन-उपवन सभी सुगन्धित है ॥ 
कोकिल-कुल स्वच्छन्द रूप से झाम्र मजरी खाते है । 
अन्तर वेघक प्यारा पचम राग मधुर स्वर गाते हैं ॥ 
अखिल सृष्ठि के अणु-अणु मे नव-यौवन का रज्ग छाया है । 
कामदेव का अजव नशा जड चेतन पर भलकाया है।” 


ट्रमर पा5 





इसके पश्चात्‌ कवि जी ने कुछ शरदागमन का भी वर्णन किया 
है । सुदर्शन नारी के मोह-पाश में फेंसने वाला कापुरुष नही था। वह 
रानी के प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा देता है--यह समभते हुए कि उसका 
परिणाम क्या होगा । उसको चया का राज-सिहासन भी मिल जाता, 
किन्तु एक सच्चा जेत श्लावक होने के कारण उसने सिंहासन को भी लात 
मार दी, तिलाजलि दे दी और स्वय अपने घर्म-पालन पर अडिग रहा । 


१२० व्यक्तित्व श्रौर कफ़तित्व 


उसके हृदय मे तो सत्य की महिमा थी। देखिए, वह कसी चारित्रिक 
हृढता का परिचय देता है-- 


“मिले यदि इद्ध का आसन पदच्युत धर्म से होकर, 

न लेगा ठीकरा ले भीख दर-दर माँग खाएगा। 

डराती क्‍या है पगली मौत का यह डर दिखाकर, 

उछल कर जेरे खजर गीश भट श्रपना भ्ुकाएगा | 
न कुछ जीवन की परवा है न कुछ मरने का डर दिल मे, 
मुसीवत लाख भेलेगा मगर निज प्रण निभाएगा | 
तुके करना हो सो करले खुशी है छूट तेरे को, 
अटल निज सत्य की महिमा सुदर्शन भी दिखाएगा ।” 


रानी के क्रोध-स्वरूप सेठ को झ्ुली की श्राज्ञा हो गई । किन्तु 
पतिब्रता सेठानी मनोरमा अपने पति पर पूर्ण विश्वरत थी, उसने तुरन्त 
ही भगवान्‌ भजन में श्रपगा मन लगा दिया था । 


“सागारी सथारा अति ही हढता-पूर्वक ग्रहण किया। 
. एकमात्र जिनराज भजन मे अ्रविचल निज मन जोड दिया ॥” 
'धर्मवीर सुदर्शन” मे कविजी के आ्राध्यात्मिक भावों की भी सुन्दर 
मेलक हमे देखने को मिलती है। अध्यात्म से राजा तो क्या, समस्त 
विश्व नत-मरतक हो जाता है। हृदय के कुविचारों की शान्ति के लिए 
मानव-मन को अश्रध्यात्म का ही सहारा लेना श्रेयस्कर है। इससे 
कुविचारों का नाश होता है और जीवन परमात्मा की लय में लीन हो 
जाता है। सेठ सुदर्शन भी शूली पर जाने से पहले कुछ ऐसा ही उपदेश 
जनता को देते है--- 
“राज तो क्या, अखिल विद्व भी नत-मस्तक हो जाता है। 
आध्यात्मिकता का जब सच्चा भाव हृदय में श्राता है॥” 
कवि ने उन महापुरुषो की वन्दना की है, जो मृत्यु का आह्वान 
भी हँसते हुए करते है, जिन्हे सत्य के पथ से मोत भी कभी नही डिगा 
सकती है । धर्मवीर सुदर्शन एक ऐसा ही साधक था और कवि ने उसकी 
निर्भीकता का वर्णन इस प्रकार किया है-- 
“जीवन पाने पर तो सारी दुनियाँ हड-हड हंसती है । 


वन्दनीय वह जो मरने पर भी रखता मस्ती है ॥” 
ख्द ८ 0 
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सेठ शदंगन थाती पर ऋटसे 5 
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परता जा रहा था| सहासन्‍्तठ पर्येष्ठी के दाय * ख 
पट जाने #, झीर उसी के प्रताप से यूली भी पिज्ञानन उन गे । हवि 
प्री जी के फाब्य मे एस प्रसंग था बदा ह्ली सन्‍ण, सुलभ छोर सुझद 
वर्णन हर प्रा #-- 
(च्प्न-नोक यी भाति, जीह घूली या दृग्य बिलुप्त हम्या। 
स्वर्ण्य्भ पर रत्न प्रान्तिमय, र्वणलिन उद्दभूल हृच्ण ॥ 
सेठ सुदर्शन बेंठे उस पर घोभा बशिनव पाने है । 
श्रीमुस शशि पर श्रटल घान्ति है, मन्द-मन्द गुरफाते है ॥' 
झ्रौर उस हृ-्य के साथ सुर बालाशो तारा सेठ पर पुण-वर्या 
होती है। कितना मनोरम हृष्य होगा वह, श्रीर अमर-काब्य मे उसका 
चित्राकन इतना श्रदभुत वन पठा है--मानो कवि श्री जी फिसी रूप में 
उस समय स्वय वहां उपस्थित रहे हो । 
यह सारा काण्ड रानी के कारण हुआ था, यह सर्व विदित हो 
ही चुका था । इस पर सेठ नृप से रानी के लिए क्षमादान माँग रहे है-- 
“अभय दान देकर रानी का मरण-त्रास हरना होगा ।” 
कवि ने उक्त स्थान पर प्राणदण्ड का निषेध बताकर क्षमा से 
उसकी कितनी श्रनुपम तुलना की है, यह द्रव्य है--- 
“बोले श्रेष्ठी, प्राणदण्ड से क्षमा कही श्रेयस्कर है, 
राजन्‌ ! प्राणदण्ड का देना श्रति ही घोर भयकर है।” 
ओर उस समय का वर्णन, जबकि राजा रानी के पास पहुँचते 
है, तो कवि के शब्दों मे खुद लेखनी भी लिखने मे असमर्थ रही है। 
ओर अन्त मे “झुनि सुदर्शन'” हो जाते है। काल-चक्र का वर्णन 
कवि ने किया है--- 
“काल-चक्र तेरी भी जग मे, क्या ही अद्भुत महिमा है । 
पार न पा सकता है कोई, कंसी गहन प्रक्रिया है ॥” 
। सक्षेप में “बर्मवीर सुदर्शन कवि श्री जी के काव्य की एक 
अमर कृति! है। 
१६ 





(२२ व्यक्तित्व और कृतित्व 
कुछ अ्रपत्ती श्रोर से : 


इस प्रकार हम देखते है कि अमर मुनि एक सफल ककत्रि है, किन्तु 
यदि उनके साहित्य की समस्त सामग्री का अ्रध्ययन्न किया जाए, तो 
कहना पडेगा कि वे एक सफल महासाहित्यकार है। उनके साहित्य में 
गीत्त, गद्य, कहानी, निवन्ध आदि सब कुछ है, किन्तु इसके साथ-साथ 
कवि श्री जी की प्रवचन-कला की जितनी सराहना की जाए--थोडी है 
उनके प्रवचनों से जिस शान्ति का आभास होता है--वरह अद्वितीय है । 
एक सफल साहित्यकार मे प्राय यह शतिभा कम ही मिलती 
प्रवचन-कला के क्षेत्र मे वे एक विद्वान होने के नाते श्रोताओ्रो के हृदय 
पर एक अमिट छाप लगाते है। - 


कवि श्री श्रमरचन्द्र जी महाराज एक जेन म्॒नि है, समाज तथा 
जन-जीवन के प्रपचो से दूर धर्म साधना मे लीन रहते है । उन्होने श्रकेले 
काव्य-क्षेत्र मे ही कितने ही ग्रन्यो की रचना की है, जो भापा, अलकार 
कला शआ्रादि सभी हृष्टियों से अ्रति सुन्दर बन पडे है । इनमे भी सत्य 
हरिश्चन्द्र'! तथा र्मवीर सुदर्शन' नामक ग्रन्थ तो अतुलनीय है | यदि 
प्रयास किया जाए तो आधुनिक युग के तीन महाकाव्यो 'साकेत', 
'कामायनी” तथा प्रियप्रवास' के साथ इन दोनो ग्रन्थो को भी 
महाकाव्य का रूप प्रदान किया जा सकता है। इनमे महाक़ाव्य के 
सभी गुण विद्यमान हैं। सर्ग-बद्धता भी है। साहित्यिकता तो पगनपग 
पर टपकती है । किन्तु एक जेन मुनि इन पचडो में नहीं पडता है। भ्रत- 
कवि श्री जी भी इतने उत्तम काव्य-ग्रन्थो की रचना करके चुप ही रहे 
है। किनन्‍्त्‌ फिर भी मैं कटँगा कि कोई भी साहित्य-प्रिय व्यक्ति यदि इन 
भहाग्रन्थी का श्रालोचक की दृष्टि से श्रध्ययन करे, तो इर दोनो ग्रन्थों 
को महाकाव्य की श्रेणी मे ही स्थान देगा। और साथ ही कवि जी के श्रन्य 
ग्रन्थ भी अ्रध्ययन-मनन योग्य है । इनके अध्ययन से आत्मा को झ्रानन्द की 
अनुभूति होती है। उस परमानन्द की,'जो अन्यत्र किसी काव्य मे दुर्लभ 
है। ये काव्य-प्रन्थ वडी ही युन्दर भाषा तथा शैली मे लिखे हुए है । 

मुनि श्री अमरचन्द्र जी महाराज साहित्य-क्षेत्र की उस चौमुखी 
प्रतिभा से विश्वपित है, जिसमे एक ओर से उनकी काव्य-साधना, दूसरी 
शोर से उनके निवन्ब-सग्रह, तीसरी ओर से उनकी कहानी-कला तथा 
चौथी ओर से उनकी प्रवचन-कला आ-शाकर अदने आपको कविवर के 


वहुपुण्धी झत्तित्व १२३ 


ऊपर स्पीदछावर करती हे। कविवर के साहित्य मे एक अभृत-पूर्व 
प्रतिभा ह#+-+मानव के लिए महान्‌ संदेश है-प्रेरणा है, साधना 

आ॥राराखना है श्लौर सभी कुछ है, जो एक उन्च कोटि के साहित्यकार मे 
होना चाहिए। मानवन्मन को समझाने, बुझाने के जिए बहुत कुछ 
सामग्री है । उसमे भी यनि श्री जी वी प्रतिभा तो काव्य-पक्ष मे अद्वितीय 
है | काव्य-पक्ष मे कवि श्री जी ने प्रत्येक आवश्यकता का स्मरण रखा 


है। पश्रीर उसी महानता रा के कारण मुनि अमर' को कवि अमर' का 
मम्बोबन मिला है 


काव्य-्छेत्न मे कवि श्री अमरचद्ध जी महाराज उस मिलन- 
विन्दु पर ग्थित है, जहाँ से एक ओर कवि जी की राष्ट्रीय भावना 
निकलती है, तो दूसरी ओर भारत है सरदार अहा, सव देशो का” की 
भावना । जहाँ एक ओर नशीली वस्तुओो के त्याग की वात है, तो दूसरी 
शोर भगवान्‌ के भजन मे मन लगाने की वात । वे एक ऐसे महासगम 
पर है, जहाँ से एक ओर उनका सुनि स्वरूप निकल आता है, तो दूसरी 
झोर उनका कवि स्वरूप । कितनी भिन्नता है दोनो स्वरूपो मे, किस्तु 
फिर भी अमर कवि के हृदय मे दोनो धाराएं वहती हैं। एक ओर 
कटकमय पथ पर चलने वाले जेन साधु अमर मुनि, दूसरी ओर कोमल 
भावनाओं में रची गई उनकी कविताएँ। दोनो पथ साधना के है, विपरीत 
सावना के | और इन दोनो साधनाओं के साधक है---अमर सुनि' । 

अमर-काव्य के ऊपर जब कुछ लिखने की प्रेरणा मिली तो मैंने 
उनके समस्त काव्य-ग्रन्यो को इकट्ठा किया। सब मेरे पढे हुए नही 
थे। अत लिखने से पहले उन्हे पढना आवश्यक समभकर पढता गया । 
झुस समय मुझे जिस असीम आनन्द की अनुभूति हुई, उसका वर्णन 
ग्रसम्भव है। कवि श्री अमरचन्द्र जी महाराज की काव्य रूपी ज्ञान- 
गगा में इुंवकी लगाते हुए मैंने अपने आपको उसमे डूबा हुआ पाया 
झौर जितना आनन्द उसके अ्रध्ययन मे मिला, उतना आज उसके ऊपर 
कुछ लिखने मे नहीं मिल पा रहा | कवि श्री जी के काव्य के नायको 
में यह सुन्दरता रही कि उन्होने मुझे भी अपनी अनुभूतियों मे घेर 


लिया । और वास्तव मे यही एक सफल साहित्यकार की लेखनी का 
कमाल है, जो कवि श्री जी मे सम्भव हो सका है । 
“महावोर प्रसाद जैन, एम० ए० 


अनननन-«--+-ननननऊ-मन-+>ण- » +»+ 


कवि जी की काव्य-कला 


पद्य-काव्य की शास्त्रीय परिभाषा के अनुसार 'कविता' मानव- 
जीवन की कलापूर्ण विवेचना है--जो स्वरूप को कुरूप से पृथक्‌ करती 
है, सौन्दर्य की सुन्दर भाँकी प्रस्तुत करती है, और जीवन के नव- 
जागरण के लिए नयी चेतना, नयी स्फति का नूतत सजीवन रस का 
सचार करती है। इस परिभाषा की पुष्टि प्रसिद्ध पाश्चात्त्य समीक्षक 
वाल्टर पेटर' की कविता-सम्वन्धी समीक्षा से भी हो जाती है। 


कविता मे 'सत्‌” कितने अशो मे विद्यमान है, इसका अनुसवान 
करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि 'सत्‌” की प्रेरणा मानव हृदय की 
स्वाभाविक वृत्ति है। मानव की श्रन्तर्‌बृत्ति सदाचारण, सद्धर्म तथा 
सत्प्रवत्ति आदि सदगुणो से तृप्त होती है और विपरीत श्रवगुणो से घृणा 
होती है । इस दृष्टि से हम कविता को मानव के अ्रन्त करण का प्रति- 
विम्व मानकर, उसे 'सत्‌” से प्रथक्‌ नही मान सकते । 


कवि श्री जी की काव्य-कला की दिव्य किरण, जो उनकी 'सत्य 
हरिव्चन्द्र”! नामक़ रचना मे प्रस्फुटित हुई है, वह उपरिकथित परिभाषा 
वी दृष्टि से एक पूर्ण रचना है। और वह मानव को जीवन-सग्राम की 
श्रोर श्रग्सर होने के लिए अपेक्षित पृष्ठ-भूमि तेयार करने मे भी विशेष 
महत्व रखती है। हरिश्च॒द्ध का जीवन मानव-जीवन में अपना विशिए 
स्थान रखता है। कवि श्री जी की बहुनमुखी प्रतिभा ने उसे श्रपनी 
सहज श्रनुभूति, करणा, सेवा और चारित्र-वल के द्वारा अत्यधिक 
युन्दर वना दिया है। 'स्वान्त सुवाय' की सीमा में हम इसे बहुजन 
हिताय, वहुजन सुखाय' रचना मानेंगे 


.. कविश्वीजी का कवि-हृदय सत्य के महत्व को मानव-जीवन 
में एक पल के लिए भी भूल नही पाता है। मिट्टी का पुतता--मानव 
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क्रिन उपकरणों वो लेकर अपनी श्रेष्ठता का दावा कर सकता है, उसके 
साथ उसे श्रेप्ठ बना देने का कौन-सा साधन है ?--सभी ओर से उनका 

हृदय जागत्क है, सचेत है। वह अतीत के उत्कर्ष पर मुग्ध है, और 
वर्तमान की हीनता पर क्षब्ध । वह जानते है कि सत्य से दूर मानव- 
श्रेष्ठता का दावा व्यर्थ है, तभी तो वहने को वाब्य होते है कि-- 


“झखिल विच्च मे एक सत्य ही जीवन श्रेष्ठ बनाता है 
बिना सत्य के जप-तप-योगाचार भ्रट्ट हो जाता है। 
यह पृथ्वी, आकाश और यह रवि-शणि, तारा-मण्डल भी, 
एक सन्‍्य पर आधारित है, क्षुब्ध महोदात्र चचल भी । 
जो नर अपने मु से वाणी बोल पुन हट जाते है 
नर-्तन पाकर पत्रु से भी, वे जीवन नीच विताते है । 
मर्द कहाँ वे जो निज मुख कहते थे सो करते थे, 
अपने प्रण की पूत्ति हेतु जो हंसते-हँसते मरते थे। 
गाडी के पहिए की मानिद पुरुप-वचन चल आज हुए, 
सुबह कहा कुछ, जाम कहा कुछ, टोके तो नाराज हुए ।”” 
मानव हृदय की सात्विक प्रवृत्तियाँ विभव-विलास के वातावरण 
में उन्नति नहीं अयनाती, त्यागी-्से-त्यागी हृदय भी कुछ देर के लिए 
ही सही, विभव-विलास की छाया मे आत्म-विस्मृत-सा हो जाता है। 
हरिध्चन्द्र की कमजोरी भी ऐसे भ्रवसर पर स्वाभाविक रूप मे, सामने 
आती है। रानी शेव्या का सौन्दर्य, प्राप्त विभव-विलासो का आकर्षण, 
उसे कत्तंव्य-क्षेत्र से दूर खीच कर राज-प्रासाद का,ब॒न्दी बना देता है। 
प्रजा-पालक नरेश अपने को प्रजा के दुख और कप्टो से अलग कर 
लेता है--'मोह-निद्वा' की सद्ि होती है--विभव-विलास, प्रिया पुत्र 
कर्त्तव्य की वाराखडी यही समाप्त। मगर रानी का हृदय इस ओर 
अचेत नही है, वह स्नेह-प्रेम को समभती है और अपने को भी समभती 
है। प्रजा के दु ख-कप्ठ उसकी आत्मा को कम्पित कर देते है--वह 
सोचने को वाध्य होती है-- 
“झूप-लुग्य नर मोह-पाश मे वँधा प्रेम क्या कर सकता, 
बवेत मृत्तिका-मोहित कंसे जीवन-त्तत्व परख सकता | 
मैं कोशल की रानी हैं, वस नही भोग में भूलूगी, 
कर्म-योग की कण्टक-दोला पर ही सन्‍्तत भूलूगी | ” 


१२६ ध्यक्तित्व श्रीर कृतित्व 


भारतीय नारी का यह सुष्ठु हृदय किसको मुग्ध नहीं वना 
देगा ? शेव्यां श्रपने वियोग का दू ख भुलाकर हरिश्चन्द्र को स्वर्ण-पुच्छ 
मृग-शावक की खोज में राज-प्रासाद से बाहर भेज देती है--अ्रजा-जनों 
के बीच, नग्न सत्य का रूप देखने, और यह देखने कि नेसगिक सुन्दरता 
राज-प्रासाद की सुन्दरता से घट कर नही हैं। राज-प्रासाद की सीमित 
सुन्दरता किसी एक के लिए है, तो प्रकृति की अ्रसीम सीन्दर्य-राशि 
सर्वजन-सुलभ । प्रकृति की गोद मे वेठकर मानव अपने जीवन का 
सामजस्थ, कर्म की प्रेरणा, सहज भाव से प्राप्त कर सकता है। कविश्री 
जी की भावना यहाँ मुप्त हृदय को उत्तेजना देती है-- 


“प्राप्त कर सदगुण न बन पागल प्रतिष्ठा के लिए, 
जब खिलेगा फूल, खुद अ्लिबृन्द झा मडराएगा । 
फ़ूल-फल से युक्त होकर वृक्ष भुक जाते स्वय, 
पाके गौरव-मान कब तू नम्नरता दिखलाएगा ! 
रात-दिन अविराम गति से देख भरना वह रहा, 
क्या तू अपने लक्ष्य के प्रति यो उछलता जाएगा ? 
दूसरों के हित अमर” जल-सग्रही सरवर बना, 
दीन के हित घन लुटाना क्या कभी मन भाएगा !” 


हम यहाँ भारतीय सस्क्ृति के प्रतिनिधि-कवि के, रूप में कवि श्री 
जी को देखने को बाध्य होते है--0076४४० 5क्ाप्राशला' 
( गार्ईस्थ्य-भाव ) मे ही वह त्याग की श्रर्चना हमे सिखाते है-यह 
उनकी विशेषता है। यह वात नहीं कि अपने त्यागनपूर्ण जीवन में 
उन्होंने सासारिक व्यथा-वेदनाओो पर से अपनी आँखे फिराली है, करुणा 
और दया के अ्रटूट सम्बन्ध ने आपके काव्य और व्यक्तित्व--दोनों को 
भाव-विकल बनाया है। भाग्य-चक्र मे अ्रपती सारी राज्य-सम्पत्ति 
विव्वामित्र को दान देकर हरिश्चन्द्र जब शरदू-जलद के समान हल्का 
श्रौर निर्धन हो जाता है--दुनियाँ की दृष्टि मे बहुत ऊपर उठ जाता है । 
अतीत का विभव-विलास उसके लिए स्वप्न बनकर रह जाता है। 
वर्तमान नगे पेरो उसका अभियान, प्रिया-पुत्र के साथ आत्म-विक्रय 
के लिए काथी की शोर होता है। भ्रूख की ज्वाला मानव-हृदय को 
नीच-से-नीच प्रवृत्तियों पर उतार लाती है, मगर ऐसा वही होता है, जहाँ 
भूख-लुवा का मह्त्व मानवन्मर्यादा से अधिक श्राँका जाता है। ऐसी 
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घटिया में हरिस्चन्द्र वे दर्नब्य-निणा और आत्म-गौरव, मानव-श्रद्धा 
की वस्तु चनकर सामने आती है। वह जीवन धारण के लिए--परिश्रम 
का भोजन णत्र बरेगा, क्षत्रिय-चर्म म किसी को दी हुई वस्तु का ग्रहण 
उसके लिए अनुचित है । 
“सिक्षा या अनचित पद्रति से गहण न करते भोजन भी, 
सत्य-धर्म से तन क्या डिगना, डिगता हे न कभी मन भी । 
सत्य कहा है सत्पुरपो का श्रसि-धारा सा जीवन है, 
न्याय-बृत्ति से पतित न होते, सकट से न प्रकम्पन है ॥॥” 
कवि श्री जी का हृदय हरिश्चन्द्र की कर्ततव्य-निष्ठा पर मात्र 
गवित होकर ही नही रह जाता, वह दुनियाँ के धनी-निर्धन का सघर्प 
ग्रौर उपेक्षा-पीडा का जन्म भी अनुभव करता है। इस प्रकार उनको 
ऋल्‍पना अपनी परिधि वढाकर उन्हे वर्तमान-काल की त्ररत मानवता 


वा चित्र देखने को वाध्य करती है--वह सर्वहारा दल की ओर से नही--- 
मानवता की ओर से पुकार उठते हँ-- 


“वडा दुख है, वडा कप है, घनवालो कया करते हो ? 
दीन-दुखी का हृदय वुचलते, नही जरा भी डरते हो ? 
लक्ष्मी का क्या पता, आज है कल दरिद्रता -छा जाए, 
दो:दिन की-यह चमक-चाँदनी, किस पर हो तुम गरवाए ?” 

> न #र् 


“घन-दौलत पाकर भी सेवा अगर किसी की कर न सका, 
दया-भावना दु खित दिल के जख्मो को यदि भर न सका । 
वह नर अपने जीवन में सुख-शान्ति कहाँ से पाएगा ? 
ठुकराता है जो औरो को, स्वय ठोकरें खाएगा ॥”४ 


“७ 77807-, ७0 का अमर चित्रकार अपने चित्रो के 
लिए--] कू90$ 60 0900 ॥ए॥980॥09; प्राण छापे 89077) 
७७7०४५799' का उत्साह पालता था । "प्र धञ7७7०79' ही अपने उत्कर्ष 
रूप को लेकर मनुप्य को देवता--नही, उससे भी ऊपर--का स्थान 
प्रदान कर सकती है। हम अपने सुख-दु.ख को ससार के सुख-दु ख में 
मिलाकर ही उनका वास्तविक अनुभव प्राप्त कर सकते है । करुणा-दया 
को समझ कर ही मानव अपने-श्राप को समझ सकता है--हम आत्म- 
चिन्तत की घडियो में इस पर सोचने का कष्ट क्यो नही उठाते ? दूसरों 


श्य्ध व्यक्तित्व और क्ृतित्व 


की कठिन विप्रत्ति हमारे लिए कुछ महत्व नही रखती--यह मनुप्यता 
का भ्रपमान है । हरिश्चद्ध का राज्य छूटा, प्रिया छूटी और पुत्र छुटा-- 
कर्तव्य की वेदी पर उसने सर्वस्व का बलिदान किया, चाण्डाल की 
सेवा-बृति स्वीकार की--उसका यह आदर्श चित्र ससार की श्राँखों मे 
विस्मय भरने मे समर्थ हुआ । 

अब कवि श्री जी के द्वारा इसी ससार मे रहने वाले द्विज-पुत्र 
का चित्र देखिए-- 


रानी शेव्या पति-ऋण चुकाने मे ब्राह्मण परिवार की दासी 
वनी--कठिन श्रम उठाना स्वीकार किया ** उपेक्षा, घृणा, क्॒ट--सव 
कुछ अपने आशा-धन रोहित पुत्र को सामने रख कर सहने का ब्रत 
लिया । भविष्य को कल्पानाएँ उसके साथ है--कभी रोहित उसका 
उद्धार कर सकेगा मगर भाग्य-चक्र मे रोहित भी उसका साथ छोड 
देता है, काले सर्प का कठिन प्रहार सुकुमार बालक नही सह सका । 
माता का हृदय एक बार ही विदीर्ण हो गया--उसकी यह करुण 
चीत्कार--- 
“हा रोहित, हा पुत्र ' अकेली छोड मुझे तू कहाँ गया ? 
मैं जी कर भ्रव बता करूँ क्या, ले चल मुभको जहाँ गया । 
विछला दुख तो भूल न पायी, यह झा वज्र नया टूटा । 
तारा तू निर्भागिन कंसी, भाग्य सर्वधा तव फ़ूटा ॥” 


-की ध्वनि-प्रतिध्वनि किसी भी हृदय को कम्पित कर देने में 
समर्थ हैं। मगर द्विज-पुत्र को इससे क्या, तारा उसकी दासी है--उसे 
सुख पहुँचाने के लिए, अपने रुदन-स्वर से उसका हृदय दुखित करने के 
लिए नही । वह चिल्ला पडता है-- 

“रोती क्‍यों है ? पगली हो क्या गया ? कौन-सा नभ टूठा, 
वालक ही तो था, दासी के जीवन का बन्चन छूटा।” 
3 रे ९ 
“क्या उपचार ? मर गया वह तो, मृत भी क्या जीवित होते ? 
हम स्वामी दासो के पीछे द्रव्य नहीं अपना खोते।”” 


यह स्वामित्व, मानवता के लिए कितना बडा अभिज्ञाप 
2० वाह? 
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हरिस्चन्द्र का चारितक क्लाइग्रेक्स' कफन-कर वसूल करने मे 
हमारे सामने आता है--सेवक का कर्त्तव्य वह नहीं छोड सकता--उसे 
तो वह चरम सीमा तक पहुँचा कर ही रहेगा। हरिप्वद्र--हरिस्चन्द्र 
है, और ससार--ससार । एक क्षण के लिए भी ससार यदि हरिब्चन्द्र 
का आरादर्ण ग्रयनाले, तो उसका नारकी रूप--स्वर्ग-छटा मे बदल जाए। 

कवि धटो जी का सत्य हरिश्चन्द्र' काव्य आदि से अन्त तक 
मानवता का आदर्ण एवं करुणा-उद्भावना उपस्थित करने वाला काव्य 
है । इसमे ग्ोज है--प्रवाह है, और है---सुष्ठु कल्पना । हम इसे अपनी 
विचारवारा में महाकाव्य ही कहेगे--नियम-निपेध से दूर । हरिश्चच्ध 
अपने मे पूर्ण हे, उसका चरित्र भी अपने मे पूर्ण है--ऐसी अझ्रवस्था मे यह 
हरिण्चन्द्र-काव्य, खण्ड-काव्य को श्रेणी मे किसी भी तरह नहीं आता । 

जान-बूफकर भापा-शेली को दुरुह और अस्पए्ठ बनाने की 
परिपाटी से कविश्री जी ने अपनी कविता को प्रथक्‌ रखा है । उनका 
उद्देश्य--उनके सामने रहा है, और उनका उद्देश्य सर्व-साधारण मे 
'मानवीय व्यक्तित्व” (७9३७० 7?९7807०॥609 ) को प्रश्नय देना सुख्य 
है। हमे विब्वास है--सत्य हरिश्चन्द्र' काव्य उनके उद्देश्य को श्रागे 
वढाएगा । 


---कुंमुद विद्यालकार 


श्फ 


निवन्ध-कला 


निबन्ब का विवेचन करते हुए एक विद्वात्‌ ने कहा कि---निवन्ध 
गद्य की कसौटी है ।' भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबन्ध में ही 
सबसे अधिक सभव होता है ।” इस कथन से यह प्रमाणित होता है कि 
गद्य का पूर्ण विकसित और शक्तिशाली रूप निवन्ध मे ही चरम उत्कर्ष 
को प्राप्त होता है । इसलिए भाषा की हृष्डि से निवन्ध गद्य-साहित्य का 
सवसे अधिक परिपक्व और विकसित रूप है। साधारण लेख तथा 
निवन्ध मे पर्याप्त अन्तर होता है। साधारण लेख मे लेखक का व्यक्तित्व 
प्रच्छन्न रहता है और निवन्ध मे वह व्यक्तित्व सबसे ऊपर उभर कर 
सामने ग्राता है। यह वेयक्तिता ही निवन्ध का सबसे प्रधान और 
महत्त्वशाली गुण है । हमारे यहाँ प्राचीन काल से बौद्धिक तथा ताकिक 
विपयो की विवेचना के लिए निबन्ध का ही आश्रय ग्रहण किया जाता 
रहा है । 

सस्कृत में “निवन्ध' छब्द का अर्थ है--बाँवना' । निवन्ध वह है, 
जिसमे विशेष रूप से बन्ध या सगठन हो, अग्रथवा जिसमे अनेक विचारो, 
मतों या व्यास्थाओ का सम्मिश्रण या गुफन हो । 'हिन्दी-शब्द-सागर' में इरा 
शब्द का अर्थ है--- 'निवन्ध वह व्यास्या है, जिसमे अनेक मतो का सग्रह 
हो ।” परन्तु आज का विवन्ध! शब्द अपने पर्यायवाची अग्रेजी शब्द 
[१९5१५ के अर्थ में हू ग्रहण किया जाता है, जिसका श्र्थ होता हे 
फ़्यत्न । वास्तव में निवन्‍्ध उस गरद्य-रचना को कहते है, जिसमे परिमित 
आवार के भीतर किसी विषय का वर्णन अ्रथवा प्रतिपादन अपने 
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विशेष निजीपन, “बतन्त्रता, सौप्ठव, सजीवता, आवश्यक सगति और 
सब्यता के साथ विया गया हो ।” रवाभाविकता के साथ अपने भावों 
दो प्रवट कर देना, जिसमे दर्पण के प्रतिबिम्ब की तरह लेखक का 
व्यक्तित्व कलक उठे--निवन्च की सच्ची कसौटी है। निवन्च लिखने के 
लिए पांच नत्त्वों को आवश्यकता है-- 


शत 


लेखक का व्यक्तित्व आकपक हो । 
लेखक का दृदय सवेदन-णील हो । 
लेखक मे सूक्ष्म निरीक्षण की असाधारण शक्ति हो । 
लेवक में जीवन की विदश्वद एवं स्पष्ठ अनुभूति हो । 

५ लेखक की मनुप्य तथा समाज की रोति-नीति एवं परम्परा 

का सजीव परिचय हो । 

निवन्ध को गद्य में अभिव्यक्त एक प्रकार का 'स्वगत-भाषण 
भी वहा जा सकता है। उसमे लेखक का व्यक्तित्व प्रधान होने के 
क्रारग लेखक के विचारो की स्पप्म श्रभिव्यक्ति का होना भी परम 
आवश्यक माना गया है। इस आधार पर निवन्ध की सबसे सुन्दर 
परिभाषा इस प्रकार है--“निवन्ध गद्य-काव्य की वह विधा है, जिसमे 
लेखक एक सीमित आकार मे इस विविध-रूप जगत्‌ के प्रति अपनी 
भावात्मक तथा विचारात्मक प्रतिक्रियाग्रो को प्रकट करता है ।” 


मुल्य रूप में निवन्ध-कला के दो भेद है--१. भावात्मक, और 
२ विचारात्मक । भावात्मक निवन्धों मे लेखक किसी वस्तु का विवेचन 
अपनी दुद्धि और तर्कशक्ति से नहीं करता, अपितु अपने हृदय की 
भावनाओं एवं सरस अनुभूतियों के रज्भ मे प्रस्तुत करके पाठक की 
हृदय-तन्त्री को छेड देता है । विचारात्मक निवन्धों मे चिन्तन, विवेचन 
और तर्क की प्रधघानता रहती है। इस प्रकार के निवन्चों मे लेखक के 
व्यक्तिगत दृष्टिकोण से किसी एक वस्तु की तर्कपूर्ण और चिन्तन-शील 
अनुभूति वी अभिव्यक्ति प्रकट होती है । 
भादात्मक रिवन्ध 


दोली दी दृष्टि से भावात्मक निवन्ध दो भागो में विभक्त किए जा 
सकते हं---१ घारा-शेली के निवन्च, और २ विज्षेप-शैली के निवन्ध । 
प्रथम प्रकार के निवन्धों मे भावों का क्रमण विकास और भापषा की 


न्ट्‌्ण >> 
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अटूट धारा बहती है। दूसरे प्रकार के निवन्धों मे भापा की गति 
और भावों का प्रवाह एकन्‍सा नही रहता। भावात्मक निबन्ध तीन 
प्रकार के होते है - 


१. कल्पना-प्रधान 

२. श्रनुभूति-प्रधान 

३. हास्य और व्यग्य-प्रधान 

कल्पना-प्रधान-- इन निवन्धों मे विषय का यथार्थ रूप लेखक की 
भधुर कल्पनाओ मे ढँक़ जाता है। कभी-कभी लेखक सर्वथा नवीन 
शब्द चित्रो की भी सृप्ठटि करता है। शब्द-माधुर्य, अलकृत-णैली और 
मनोहर कल्पनाएँ इनकी विशेपताएँ है। 


प्रनुभुति-प्रधान---इननिवन्चों मे लेखक अनुपम कल्पना नहीं 
करता, अपितु विषय को हृदयगम करके उसे कोमल अनुभूतियो के 
रज्भ मे रद्भध देता है। किसी समय देखी अथवा सुनी हुई वस्तु को 
दोवारा सम्पर्क मे आने पर लेखक का भावपूर्ण हृदय उमड कर बाहर 
फट पडता है। 

हास्य ओर व्यग्य प्रधान--इन निवन्धों मे हल्की-सी भावानुभूति 
झौर मधुर कल्पना भी रहती है, पर उसकी अभिव्यक्ति हास्य और 
व्यग्य के मिश्रण से की जाती है। मनोरजन के साथ-साथ इस प्रकार 
के निवन्ध सामाजिक कुरीतियो पर कभी-कभी कडी चोट भी कर 
जाते है । 


विचा रात्मक निवन्ध 


शली की दृष्टि से विचारात्मक निवन्ध दो प्रकार के होते है-- 
१ समास-शली के निवन्ध, और २ व्यास-शेली के निवन्ध । पहली 
शली में गम्भीर विचारों को प्रकट करने की चेष्ठटा की जाती है। श्रत 
इनमे सस्क्ृत की कठिन और समास पदावली का प्रयोग किया जाता 
है । गवेषणात्मक और विवेचतात्मक तिवन्धों में यही शेली लाभदायक 
होती है । दूसरे प्रकार की शैली छोटे-छोटे वाक्य और सरल 
पदावली रहती है, तथा एक वात को विस्तार तथा व्याख्या से कहने 
का यत्न किया जाता है। विचारात्मक निवन्ध के तीन भेद और है -- 


रण 
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१ आलोचनात्मक 
२ विवेचनात्मक 
३ गवेपणात्मक 


प्रालोचनात्मण--गद्य के आलोचना और निवन्ध पृथक्‌ रूप माने 
गए है, किल्‍्तु विधान की हृष्ठटि से अधिकाश आलोचनात्मक लेख निवन्च 
के अन्तर्गत आ जाते है। विचारात्मक निवन्धों से इनमे सरसता भी 
प्रथधिक होती है, भले ही आलोचना का सिद्धान्त-पक्ष नीरस ही हो । 


विवेचनात्मक--किसी एक विपय का वाहरी और भीतरी गभीर 
विवेचन उनकी विभेषता होती है। इसमे लेखक के व्यक्तिगत विचार 
ओर मनन का पूण प्रभाव पडता है। 


गदेषणात्मक--यह्‌ निवन्ध विशेष रूप से विद्वानों की वस्तु 
होते है। इनमे गम्भीर अध्ययतल और शोध-कार्य प्रधान होते है । 
धर्म, दर्शन, सरक्ृति, इतिहास, समाज अथवा किसी प्राचीन ग्रन्थ पर 
तात््विक हृद्ति से और पारिभाषिक शब्दावली मे युक्तिपूर्ण विवेचन 
किया जाता है । 


कवि श्री जी की साहित्य-साधना का “निबन्ध-कला' एक सुख्य 
अज्भ है। उनके निवन्धों मे निवन्ध-कला का पूर्ण विकास हुआ है । 
उनके निवन्ध भावात्मक और विचारात्मक--दोनो शेलियो मे लिखे 
गए हैं । उनके निवन्धों मे कल्पना, अनुभूति, और तकंपूर्ण व्यग्य अपना 
प्रभाव पाठक के मन पर छोडते हैं। निवन्धो को शेली सरस, और 
भाषा सरल तथा हृदय की भावनाओं को अभिव्यक्त करने की कला 
अदभुत है । इस दिशा मे कवि श्री जी का शानी अभी तक कोई दूसरा 
व्यक्ति नही है। कवि श्री जी ने आलोचनात्मक, विवेचनात्मक और 
गवेपणात्मक निवन्च भी काफी वडी सख्या मे लिखे है । उनके निवन्धो 
का विषय है--धर्म, दर्शन, सस्क्ृति, समाज, साहित्य, इतिहास और 
जीवन । उसके निवन्धों की शैली कही पर व्यासात्मक है और कही 
पर समासात्मक । इस प्रकार विविध शेलियो मे और विविध विषयो पर 
कवि श्री झो का निवन्च-साहित्य आज भी उपलब्ध है। निवन्धों के विपय 
में उनकी कई पुस्तको का प्रकाशन हो चुका है और कितनी ही पुस्तकें 
अभी तक अप्रकाशित रूप मे है । 
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'जैनत्व की भाँकी', ओआदर्श-कन्या', आवश्यक-दिग्दर्शन! 
श्रादि उनके निबन्धों को पुरतके है। उक्त पुस्तकों का समाज में 
काफी प्रचार और प्रसार है। “जंनत्व की भाँकी' में धर्म और 
दर्शन तथा इतिहास-विपयकर निबन्ब है । आावध्यक-दिग्दर्गन! में 
ग्रालोचनातव्मक और गवेषणात्मक विबन्ध है। आदर्श-कन्या' मे जीवन 
और समाज-विषयक निवन्ध है। इस प्रकार कवि श्री जी की साहित्य- 
साधना का यह एक महत्वपूर्ण श्रध्याय है। उनके निवन्धों के कुछ 
उद्धरण मैं यहाँ दे रहा हूँ--- 


“भगवान्‌ महावीर के नौनिहालो, तुम्हारा वया हाल-चाल है ? 
जरा सोचो-समझो और चालू जमाने की हतचल पर नजर फंको । श्राज 
का प्रगतिशील ससार हमे किस प्रकार हिकारत की निगाह से देख रहा 
है और जैसे-तंसे हमारे सर्वनाश के लिए तुला खडा है। समय रहते 
सभल जाओ, अ्रन्यथा हजारो वर्षों का चला आने वाला अधिकार छिन 
जाने मे कुछ भी देर नही है---उत्तिष्ठत, जाग्रत, प्राष्य वरान्तिबोबत' । 


“यह भी क्‍या बीमारी, कि इधर साधु का वाना लेते देर न हुईं 
और चेले मूडने की फिक्र पड गई। कौन योग्य है, कौन नही ? इसका 
तनिक भी विचार नही, भेड-वकरियो को तरह बाडा भरते जा रहे हो । 
कभी हृदय पर हाथ रख कर विचारा है कि चेले के नाम से इन कीडो- 
मकोडो की भोली भरने मे क्या-क्या दम्भ चलाने पडते है, सयम के 
कोयले करने पडते है। याद रखो, इन भरती के रगरूटो से न तो 

जन-धर्म का मुख उज्ज्वल होगा और न तुम्हारा ही । पहले अश्रपने-आप 
को तो सुधार लो, चेलो का सुधार तो फिर होता रहेगा। धाड 
इक्ट्ठी करके वया करोगे ? जेसा बने, वेसा कुछ समाज-हित का नया 
काम करके दिखा जाओ, ताकि ससार तुम्हे हजारों शता-दियों तक 
अपने दहृदय-मन्दिर मे देव वनाकर पथधराए रखे। 'कार्य को पूजा है, यहाँ 
रेवड की कुल-यूजा नही ।” 
र< ज् 4 
हे मस्त दृष्टि हमे यह सिखाती है कि सत्य एक विशाल समुद्र 
है और जितनी भी विभिन्न साम्प्रदायिक विचार-धाराएँ है, वे सब छोटी 
सब्ताएँ हू । सरिताएँ कितनी ही टेढी-मेटी क्यो न हो और इधर-उधर 
चक्कर वाटती वयो न घूमे, परन्तु श्रन्त मे मिलना तो है- उसी महा 
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सिन्धु मे । अ्तणव हमारा लट्य छइग पारम्भिक पार््व पर न होकर उस 
अन्तिम पार्जव पर होना चाहिए। और जब यह लक्ष्य स्थिर हो जाएगा 
तब--मिरा सो सच्चा” - का मिथ्याशिसान नग्म हो जाएगा । उस समय 
हमारा महान्‌ आदर्ण सिद्धान्त होगा सच्चा सो मेरा ।” हजारो वर्षों 
से मानव-जाति में हन्द्र और कलह मचाने वाली धाभिक असहिप्णुता, 
प्रनुदारता और समीर्णता को जड से उखाड़ फंकने वाला यही आदर्श 
सिद्धान्त हे ।! 


“ग्राज का युग मानव-जाति के लिए सर्वनाश का युग हो रहा 
है । मिथ्या आहार-विद्र और मिथ्या आचरण ने मानवता को चकना- 
चूर कर दिया है। क्या राष्ट्र, क्या धर्म, क्या जाति और दया परिवार-- 
सव-के-सव पारस्परिक अविश्वास के शिकार हो रहे है। और तो क्या, 
एक रक्त की सर्वथा निव्टस्थ सन्‍्तान--भाई-भाई भी एक-दूसरे के 
पिपासू वन गए है । इन भयकर धघधकती ज्वालाओ का शमन सत्य की 
सच्ची उपासना के बिना नही हो सकता। उपनिषद्‌ काल के एक सहषि 
का अ्रमर स्वर आज भी हमारे कानो मे गूज रहा है-- 


“ग्रसतो मा सद्‌ गमय, 
तमसो मा ज्योतिगमय, 
मृत्योर्माइमृूत गमय ।” 
८ >( ३ 


“भगवान्‌ महावीर ने उक्त एकान्तवादो के सघर्ष की समस्या को 
यडी अच्छी तरह सुलझाया है। ससार के सामने भगवान्‌ ने समन्वय 
की वह वात रखी है, जो पूर्णतया सत्य पर आधारित है । महावीर का 
कहना है कि पाँचों ही वाद अपने स्थान पर ठीक हैं। ससार मे जो भी 
कार्य होता है, वह इन पाँचो के समवाय से, अर्थात्‌ मेल से ही होता है । 
ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक ही वाद अपने वल पर कार्य सिद्ध 
कर दे | वुद्धिमान मनुष्य को आग्रह छोड़कर सबका समन्वय करना 
चाहिए । विना समन्वय किए कार्य मे सफलता की आशा रखना दुराशा 
मात्र है। यह हो सकता है कि कार्य मे कोई एक प्रधान हो और दूसरे 
सव कुछ गौण हो । परन्तु यह नहीं हो सकता कि कोई स्वतंत्र रूप से 
कार्य सिद्ध कर दे ।” 
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“महावीर का उपदेण पूर्णतया सत्य है। हम इसे समभने के 
लिए श्राम बोने वाले माली का उदाहरण ले सकते है। माली वाग मे 
श्राम की गुठली बोता है, यहाँ पांचों कारणो के समन्वय से ही वृक्ष 
होगा । श्राम की ग्रुठली मे आम पेदा करने का स्वभाव है, परन्तु वोने 
का श्रौर बोकर रक्षा करने का पुरुषार्थ यदि नही हो, तो क्‍या होगा ? 
वोने का पुरुषार्थ भी कर लिया, परन्तु विना निश्चित काल का परियाक 
हुए आम यो ही जल्दी थोडे ही तंयार हो जाएगा। काल की मर्यादा 
पूरी होने पर भी यदि थुभ कर्म श्रनुक्ल नही है, तो फिर भी आम नही 
लगा सकता । कभी-कभी किनारे आया जहाज भी ड्रव जाता है। अ्रव 
रही नियति, सो वह तो सब कुछ है ही । आम से झाम पेदा होना-- 
प्रकृति का तियम है, इससे कौन इन्क्रार कर सकता है ।” 

श ५ 
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“जैन-धर्म की साधना--इच्छा-योग की साधना है, सहज-योग 
की साधना है। जिस साधना में वल का प्रयोग हो, वह साधना निर्जीव 
बन जाती है। साधना के महापथ पर अग्रसर होने वाला साधक अपनी 
शक्ति के श्रनुरूप ही प्रगति कर सकता है। साधना तो की जाती है, 
लादी नही जा सकती ।”' 

ससार मे जेन-वर्म--अहिंसा का, शान्ति का, प्रेम का और 
मेत्री का अमर सन्देश लेकर आ्राया है। उसका विश्वास प्रेम मे हे, 
तलवार में नही । उसका धर्म झ्राध्यात्मिकता में है, भीतिकता मे नही । 
साधना का मौलिक ग्राधार यहाँ भावना है, श्रद्धा है। आग्रह और 
बलात्कार को यहाँ प्रवेश नही है । जब साधक जाग उठे, तभी से उसका 
सवेरा समभा जाता है । सुर्य-रश्मियो के सस्पर्श से कमल खिल उठते 
है। थिप्य के प्रसुप्त मानस को गुरु जागृत करता है, चलना तो उसका 
अपना काम है । 

झ्रागम वाइ मय का गम्भीरता से परिशोलन करने वाले मनीपी 
इस तथ्य को भली-भाँति जानते हैं कि परम प्रभ्॒ महावीर प्रत्येक 
सावक को एक ही मृत मन्त्र देते हें कि--जहासुह देवाणप्पिया मा 
पटिवन्ध करेह ।” अर्थात्‌-दिव वत्लभ मनुष्य ! जिसमे तुझे सुख हो, 
जिसमे तुमे झान्ति हो, उसी साथना में तू रम जा ।” परल्तु एक शर्त 
जररी है--जिस कत्याण-पथ पर चलने का तू निश्चय कर चुका है, 
उस पर चलने में विलम्ब मत कर, प्रमाद न कर ।! 
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“जेन-धर्म एक विद्याल श्रीर विराट धर्म है। यह मनुप्य की 
आत्मा वो साथ लेकर चलता है। यह किसी पर बलात्कार नही 
करता । साधना में मुख्य तत्त्व सहज-भाव और श्रन्त करण की स्फूतति 
है। अपनी इच्छा से और स्वत स्फूर्ति से जो धर्म किया जाता है, 
वस्तुत वही सच्चा धर्म है, शेप धर्माभास मात्र होता है। जेन-धर्म मे 
किसी भी साधक से यह नही पूछा जाता कि--तू ने कितना किया है ? 
वहां तो यही पूछा जाता है कि--सू ने कंसे किया है ” सामायिक, पौपध 
या नव-कारसी करते समय तू शुभ सकल्पो मे, श॒द्ध भावों के प्रवाह मे 

बहता रहा है या नही ? यदि तेरे अन्तर मे शान्ति नही रही, तो वह 
क्रिया केवल कक्‍्लेश उत्पन्न करेगी--उससे धर्म नही होगा, क्योकि--- 
“पस्मात्‌ क्रिपा प्रतिफलन्ति न भाव-शन्या । 
् 0 मर 


“वर्तमान युग मे दो प्रयोग चल रहे हैं--एक अणु का, दूसरा 
सहमग्नस्तित्व का । एक भौतिक है, और दूसरा आध्यात्मिक । एक मारक 
है, दूसरा तारक । एक मृत्यु है, दूसरा जीवन । एक विष है, दूसरा 
अमृत । 

अणु प्रयोग का नारा है--मैं विश्व की महात्‌ शक्ति हूँ, संसार 
का अमित वल हैं, मेरे सामने कुको या मरो। जिसके पास मैं नहीं 
है, उसे विव्व में जीवित रहने का अधिकार नही है--क्योकि मेरे 
अभाव में उसका सम्मान सुरक्षित नही रह सकता ।' 

“सहझञरितत्व का नारा है--आओओ, हम सब मिलकर चलें, 
मिलकर वेठे, और मिलकर जीवित रहे, मिलकर मरे भी। परस्पर 
विचारों मे भेद है, कोई भय नही । कार्य करने की पद्धति विभिन्न है, 
कोई खतरा नहीं--क््योकि तन भले ही भिन्न हो, पर मन हमारा एक 
है। जीना साथ है, मरना साथ है, क्योकि हम सच मानव है और 
मानव एक साथ ही रह सकते है--विखर कर नही, विगड कर नही ।” 

“आज की राजनीति मे विरोध है, विग्रह है, कलह है, असन्तोष 
है और अजान्ति है। नीति, भले ही राजा की हो या प्रजा की--अपने- 
आप में पवित्र है, चुद्ध और निर्मल है। क्योकि उसका कार्य जग- 
कल्याण है, जग-विनाश नही । नीति का अर्थ है--जीवन की कसौटी 


जीवन की प्रामाणिकता, जीवन की सत्यता। विग्रह और कलह को 
श्प 
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यहाँ श्रवकाश नही, क्योकि वहाँ स्वार्थ और वासना का दमन होता 
है। और धर्म क्या है? सव के प्रति मज्भल-भावना | सब के सुख में 
सुख-बुद्धि और सव के दुख में दु खन्ब॒ुद्धि। समत्व-्योग की इस पवित्र 
भावना को धधर्म' नाम से कहा गया है। यो मेरे विचार मे “धर्म! और 
नीति” सिक्‍के के दो बाज है। दोनो की जीवन-विकास मे आवध्यकता 
भी है। यह प्रश्न श्रलग है कि राजनीति में धर्म और नीति का गठ- 
बन्धन कहाँ तक सगत रह सकता है ? विभेपत आज की राजनीति में 
जहाँ स्वार्थ और वासना का नग्न ताण्डव नृत्य हो रहा हो, मानवता 


मर रही हो ।” 
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“धर्म, दर्शन और विज्ञान-परस्पर एक-दूसरे से सम्बद्ध है 
अथवा एक-दूसरे से सर्वथा विपरीत है ? सानव-जीवन के लिए तीनो 
कहाँ तक उपयोगी है ? मैं समभता हैं कि ये प्रब्न आज नही तो कल 
अवश्य अपना समाधान माँगेंगे--माँग चुके है! धर्म और दर्शन मे तो 
आ्राज ही नही, युग-युग से साहचर्य रहा है, श्राज भी है। धर्म का श्र्थ 
है--श्राचार । दर्शन का श्रर्थ है--विचार । भारतीय धर्मो की प्रत्येक 
शाखा ने आचार और विचार मे, धर्म एव दर्शन मे समन्वय स्थापित 
करने का प्रयत्न किया है। गीता मे साख्य-बुद्धि और योग-कला का 
सुन्दर समन्वय किया गया है । बौद्धों मे हीनयान' और महायान*-- 
श्राचार तथा विचार के क्रमिक विकास के बीजश्नृत है । हीनयान धर्म 
(ग्राचार) प्रधान रहा, तो महायान--दर्णन (विचार) प्रधान वन गया । 
जेनो में धर्म और दर्शन के नाम पर आचार तथा विचार को लेकर 
सास्य-्योंग एव हीनयान-महायान जेसे स्वतन्त्र विभेद तो नहीं पड 
सके । क्योकि एकान्त आचार तथा एकान्त विचार जंसी वस्तु श्रनेकान्त 
में कथमपि सम्भवित ही न थी। जैन आचार्यो ने श्राचार मे अहिसा 
ओर विचार मे श्रनेकान्त पर विशेष वल दिया अ्रवश्य, फिर भी यहाँ 
धर्म और दर्घन अपना स्वतन्त्र अस्तित्व स्थापित नही कर सके । दोनो 
का गद्दानयमुना रूप ही श्रनेकान्त मे फ्टि वेठ सकता था। अब रही 
विज्ञान की बात। विज्ञान है क्या? यदि सत्य का अनसन्धान ही 
वातव मे विज्ञान है, तो वह भी दर्शन की एक विशेष पद्धति होने का 
नामान्‍्तर होगा। यदि वहाँ भेद जेसी कीई चीज आवश्यक ही है, तो 
व॒वत इतना भेद क्याजा सकता है, कि विचार के दों पक्ष होंगे-- 


बहुमुखी कृतित्व १३६ 


एव अध्यात्म-अ्रनुसन्वान, दूसरा भौतिक अनुसन्धान । अन्दर की खोज, 
और वाहर की खोज । पहला दर्शन कहा जाएगा, और दूसरा विज्ञान । 
परन्पु आखिर धर्म, दर्शन और विज्ञान--तीनो एक-दूसरे के पुरक है, 
विघटक नही । इस श्रथ में वे तीनो एक-दूसरे के पूरक है, विघटक नही । 
इस श्रर्थ मे वे तीनो एक-दूसरे से सम्बद्ध ही कहे जा सकते है ।” 


“सब के उदय का, सव के उत्कप का अर्थ यही है कि कोई भी 
सुख किसी एक व्यक्ति या वर्ग के लिए न होकर, सब के लिए हो । 
सुख ही नही, मानव को दु ख भी वाॉटना होगा । तभी समाज मे समत्व 
योग का प्रसार सम्भवित है। जब तक एक वर्ग दूसरे वर्ग का अथवा 
एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का गोषण करता है, तव तक सच्चे अ्रर्थ मे 
सर्वोदिय करा समवतार नही माना जा सकता, और न तब तक सामाजिक 
न्याय ही सम्भव है। एक की समृद्धि दूसरे के शोषण पर खडी नही 
होनी चाहिए। प्रकाश को अपने साम्राज्य का भव्य प्रसार अन्धकार 
की नीव पर खडा करते किसने देखा है ? कया प्रकाश अन्धकांर को 
अपना आधार वना सकता है ? यदि नही, तो शोषण के आधार पर 
सुख कंसे खडा रहेगा ? जब तक समाज मे, राष्ट्र मे और व्यक्ति में 
भी शोपण-्त्ति का ऑआ तत्व किसी भी अश में है, तब तक वहाँ 
सर्वोदिय टिक न सकेगा। सर्वोदय की व्यवस्था मे शोषक--शोषक न 
रहेगा और शोपित--शोपषित न रहेगा । सब प्रकार के शोषण के विरुद्ध 
सर्वोदिय का एक ही नारा है--/हम शोषक का अन्त नही, शोषण-चबृत्ति 
का ही अन्त करना चाहते है । जव समाज मे, राष्ट्र मे, व्यक्ति में शोषण- 
वृत्ति ही न रहेगी, तव शोषण का अध्तित्व ही न रहेगा ।” सुख--दु ख 
मे, और दु ख--सुख मे पच जाएगा । तभी व्यक्ति का, समाज का और 
राष्ट्र का--सभी का उदय होगा ।” 


“विचार और विकार-दोनो की उत्पत्ति का केन्द्र-स्थल 
मानव-मन है । विकार से पतन! और विचार से उत्थान” होता है। 
दूसरो के प्रति विद्व प की भावना रखना, मानव-मन का विकार है। 
सर्वोदय, विकार को विचार में वदलने की एक कला है। जन-जीवन 
में दिव्य विचारो का प्रसार करना भी सर्वोदय का एक अ्रयना उदात्त 
विचार ही है। समाज के उत्थान के लिए और व्यक्ति के उत्कपषं के 
लिए केवल दिव्य विचारो का प्रसार करके ही सर्वोदय विरत नही हो 


१४० व्यक्तित्व और क्ृतित्व 


जाता, वल्कि वह अग्गे बढ़कर कहता है कि विचार भी जीवन में किसी 
प्रकार का परिवर्तन न ला सकेगे। भारतीय संस्कृति की एकमात्र 
' यही विशेषता है कि आदर्श को केवल आदर्श मानकर ही बेठ नही 
जाती, बल्कि उसे जीवन मे उतारने की पद्धति भी वतलाती है ।” 


“पहाड की गहरी कन्दरा मे गुलाब का एक फुल खिला हुआा 
था। मैंने पूछा--तू यहाँ किस लिए खिला हुआ है, जब कि न कोई 
देखता है, न सुगन्ध लेता है । आखिर, यहाँ पर तुम्हारा क्या उपयोग 
है” उसने उत्तर दिया--मैं इसलिए नही खिलता कि कोई मुझे देखे 
या सुगन्ध ले ! यह तो मेरा स्वभाव है। कोई देखे या न देखे, मैं तो 
खिलूगा ही ।” 

मैंने मत मे सोचा--'क्या मात्रव भी निष्काम कर्म-योग का यह 
पाठ सीख सकेगा ?” 


“लोग कहते हैं कि राम ने रावण को मारा । परन्तु क्‍या यह 
सच है ? रावण को मारने वाला स्वय रावण ही था, दूसरा कोई नही। 
मनुष्य का उद्धार एवं सहार, उसका अपना भला-बुरा श्राचरण ही 
करता है-यह एक अमर सत्य है। इसे हमे समभना चाहिए । ग्रे 
मनुष्य | तू अपने शत्रु को अपने श्रन्दर ही क्यो नही देखता ?” 


“वीरता और कायरता में क्या भेद है ? जहाँ वीर का कदम 
आगे की शोर बढता है, वहाँ कायर का कदम पीछे की ओर पडता है । 
वीर रफ्ज्षेत्र मे अपने पीछे आदर्श छोड जाता है और मर कर भी 
अमर हो जाता है । लेकिन कायर मेदान से म्र/ह मोड कर भाग खडा 
होता है और कुत्ते की मौत मरता ।” 


संस्मरणा 


जीवनी में व्यक्ति का समग्र जीवन शृड्डलावद्ध रूप से 
उपस्थित किया जाता है । किन्तु सस्मरण मे उस जीवन के कुछ मधुर 
क्षणो का सजीव चित्र दिखाया जाता है। उपन्यास और कहानी का 
जो श्रन्तर है, कुछ वेसा ही 'जीवनी' और 'सस्मरण' मे समझना 
चाहिए । सरमरण-लेखक जीवन की एक सुन्दर भाँको को रोचक और 
सवेदनात्मक ढंग से लिखता है। वह सस्मरण सेव व्यक्ति के व्यक्तित्व 
का प्रतिविम्व ग्रहण किए हुए रहता है । 


जीवन-सस्मरण और यात्रा-सस्मरण भी गद्य के ही भाग है। 
सस्मरण मे किसी व्यक्ति के जीवन की सुन्दर घटनाओो का, उसके स्वभाव 
का और उसके व्यक्तिन्व का सुन्दर और प्रवाह-युक्त भाषा मे अकन 
किया जाता है। यात्रा-सस्मरण मे लेखक जो कुछ देखता है और जो 
कुछ सुनता है, उसे ललित भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त कर देता है। 
कवि श्री जी ने समय-समय पर दोनो ही प्रकार के सस्मरण लिखे हैं--- 
जीवन-सस्मरण भी और यात्रा-सस्मरण भी । सस्मरण लिखने की 
उनकी शेली बडी अदभुत और प्रभावक होती है। वर्णन के श्रनुसार 
उनके सस्मरण की भाषा कही पर गभीर और कही पर सरल और 
सीधी-सादी होती है। भावों का अकन उनके सस्मरणों मे गजब का 
होता है। छोटी-से-छोटी घटना को भी वे पाठको के सम्मुख बडे ही 
रोचक ढग से प्रस्तुत करते है। उपतके सस्मरणो के कुछ उदाहरण मैं 
यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ-- 


१४२ व्यक्तित्व और क्ृतित्व 


“जयपुर राज्य का एक छोटा-सा अ्रजेन गाँव है । सम्भव है, जब 
से यह बसा हो, तब से यहाँ की भूमि को किसी जेन साधु के चरण-स्पर्ण 
का सौभाग्य न मिला हो । हम लोग अ्रजमेर से झाते हुए, विहार-यात्रा 
को छोटी करने के उद्देश्य से इबर ञ्रा गए है श्रीर भिक्षा के लिए घर- 
घर अभलख जगा रहे है । 

परन्तु यहाँ भिक्षा कहाँ ? गाँव वहुत गरीब मालूम होता है । 
क्या मकान, क्‍या कपडे, क्या भोजन और क्या मनुष्य--सव पर दरिद्रता 
की मुद्रा स्पष्ठटत उभरी हुई दिखाई देती है। जहाँ भी पहुँचते है, एकमात्र 
नकार मे ही उतर मित्रता है श्रौर वह भी तिरस्कार, घृणा एव 
अभद्रता से सना !” 

३ #र् ओर 

“बडी शानदार बम्बई-नुमा हवेली है। आ्राथिक दक्ति का खासा 
अच्छा दुरुपयोग किया है। सेठ जी नही मिले, हम ऊपर श्राहार लेने 
चढ़े । एक मजिल से दूसरी मजिल, और दूसरी से तीसरी । मैंने साथी 
से हँसते हुए कहा---चढे चलो, तुम्हे तो जीते जी ही स्वर्ग-यात्रा करनी 
पड गई । पता नही, इस स्वर्ग मे तुम्हे कुछ मिलेगा भी या नही ?' 


क्यो नभिलेगा ?! 
स्वर्ग जो ठहरा !” 
स्वर्ग मे तो सव कुछ मिलना चाहिए ?' 


स्वर्ग मे और सब कुछ भले ही मिल सके, पर रोटी नहीं 
मिलती । रोटी तो मानव-लोक का ही आविष्कार है।” 
२ + भर 0६ 
“क्या मिला और क्‍या न मिला, यह प्रशइन नही है । प्रइन है, 
देने की भावना का। मेरा साथी वडा घर सुनकर आया था| परन्तु मैं 
विचार करता रहा--क्या यही वडा घर है ? यदि यही बडा घर है 
तो छोटे घर की क्या परिभाषा होगी ? सोने के कगनो से हरदम दमकते 
रहने वाले हाथ ! और फिर इतने दरिद्र ! इतने कगाल ! सदा और 
सवंत्र श्रद्धा की दृष्टि से देखे जाने वाले साधु के सामने आकर भी 
जब आधी रोटी वापस लौट गई है, तव फिर किसी गरीब ग्रहस्थ 
की इस स्वर्ण-द्वार पर क्या दक्षा होती होगी ?” 
रे मर श्र 


वहुमुली इृतित्व १४३ 


“ब्रद्ान्ह वर्ष का वह बिल्दूत नण्य उभरता हुआ यौवन, सुगठित 
झ्ीर सहद यरीर  प्रमन्ञ्मग मे वानर हनूमान की सी स्फृति ! जब भी 
उपाश्रय में ब्रा जाना, बदा भला लगता था। जिस किसी के भी 
परिचय में आ जाता, वह धुलता न था। आ्राज के युग में, फिर कालेज 
वी शिक्षा मे, इस पर भी थनीमानी घर का लाडला सुपुत्र होकर भाग्य 
से ही कोई युवक सत्य-पथ पर चलता हे ! परन्तु हमारा राजेन्ध यह 
सब कुठ होकर भी व्यर्थ की ककटो और बुरी आदतों से परे था। न 
दह सिगरेट-वीडी पीता था, न वह किसी अन्य मटर-गढ्ती मे रहता 
था। नही पता, वह पूर्व-जन्म से क्या सस्कार लेकर आया था कि 
प्रारम्भ से ही, होश सभालते ही साहित्य के प्रति अनुराग रखने लग 
गया था । 


दो-एक बार मुझे वह आगरा कालिज के बाहर, अपने कालिज 
के साथियों के साथ मिला है। ज्यो ही वह हम भुनियों को देखता, 
कठ्ठा से चरण छूकर वन्दना करता । उसे सकोच नही होता कि मैं इन 
नटखट कालेजियट साथियो के सामते यह क्या कर रहा हूँ ? आज के 
हमारे नवयुवको मे यह दवगपन बहुत कम हो गया है । साथियों के 
साथ होते हुए इस प्रकार चरण-स्पर्श करना, उनके लिए लज्जा की 
बात है। मैं समभता हैँ, राजेन्द्र का आदर्श उन युवकों के लिए अनुकरण 
की चीज है ।” 


८ 4 04 


“'श्रद्ेय प्यारचन्द जी महाराज के साथ मेरा प्रथम परिचय 
अजमेर सम्मेलन के अवसर पर हुआ था, परन्तु वह एक अल्प परिचय 
था। उनके मधुर व्यक्तित्व का स्पन्‍्ट परिचय लोहामडी--आगरा मे 
हुआ था, जब कि वे अपने पृज्य गुरुदेव दिवाकर जी महाराज की 
सेवा मे थे और कानपुर का वर्षावास समात करके आगरा लौटे थे । 
उस अवसर पर मैं भी दिल्‍ली से आगरा श्राया था । कतिपय दिवसो 
का वह मधुर मिलन आज भी मेरे जीवन की मधुर सस्मृतियो मे से 
एक है, जिसको भूलना-भुलाना सहज सरल नही है। वे भधुर क्षण, 
जिन्होंने गहन परिचय की आवार-शिला वनकर दो व्यक्तियो को निकट 
से निकटतर लाने का महान्‌ कार्य किया--कैसे भुलाए जा सकते है ?”” 
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“दुपहर का समय है । गुरुद्वारा मे ठहरे हुए है। सिक्खो का नियम 
है कि नगे सिर वालो को गुरुद्वारा के श्रन्दर, जह| गुरु ग्रन्थ-साहब विराज- 
मान होते है, नही घुसने देते । परन्तु ग्रन्थी जी बडे भावुक हृदय के 
मालिक हैं। हमे श्राज्ञा भिल गई है कि जहाँ चाहे अन्दर आराम कर 
सकते है, सच्तो के लिए कोई रुकावट नही। ग़ुरुद्रारा के अन्दर एक 
ऊंची-सी वेदी है, जिस पर एक छोटा-सा खटोला है, उस पर गुरु का 
शरीर यानी ग्रन्थ-साहव विराजमान है। गुरु ग्रन्थ-साहव को सिक्ख 
गुरु का शरीर कहते है। वेसे तो सिक्‍ख मूर्ति-पृजक नही हैं, किन्तु 
मृति-पूजा के नाम से हिन्दू-वर्म मे जो कुछ भी होता है, वह सब गुरु 
ग्रन्थ-साहव के प्रति किया जाता है। उसी तरह छत्र होता है, उसी 
तरह चंवर ढलता है, उसी तरह फून चढाए जाते हैं, उसी तरह सुबह- 
शाम झागे कीतेन होता है, अर्थात्‌ सव कुछ वही होता है, फिर भी 
आदर्श है कि सिख सूर्ति-यूजक नहीं है ।” 

हर श्र ९ 
“शिमला जाने वाली सडक के किनारे ही धर्मशाला मे ठहरे 
हुए थे । रात भर आसनो पर करवटे बदलते रहे, जम कर नींद नही 
आई । सडक पर आती-जाती मोटरे विचित्र स्वर मे चीखे जो मारती 
रही । शहरो के इन वंज्ञानिक भूतो ने पहाडे। की शान्ति भी किस बुरी 
तरह भग कर डाली है कि मनुष्य इतनी दूर आकर भी सुख की नींद 
नही हो सकता | भारत की श्रमीरी भूखों को दान देने से सिमटी, 
गरीब भाई-वन्बुओं की सहायता करने से सिमटी, देश की श्रौद्योगिक 
उन्नति करने से सिमटी--अर्थात्‌ सब ओर से भलाई के क्षेत्र से सिमट- 
सिमटाकर आज मोटर पर सवार हो गई है और शिमला जेसे स्थान 
पर आने-जाने मे, शान्त वातावरण को अपनी चीत्कार तथा दुर्गन्ध से 
दपित बनाने में, पेदल चलते राहगीरो को तग करने में अपने वेभव का 
प्रदर्शन कर रही है ।” 
ज्र श र् 
“झाल रोड फर यौवन शाम के समय आता है, जब कि अंग्रेज 
युवनियाँ अर्थ-नग्न दशा मे, वडी सज-धज के साथ, तितलिया की तरह 
फुदवती हई सौदा खरीदने आती ८ैं। आज इंगलेण्ड पर सकट की 
काली घटाएं घुमट रहो है, वीसवी झताव्दी के रणचण्डी भक्त 'हिटलर' 
वा चारो ओर आतक छाया हुआ है। एक के बाद एक्--अनेक देदो 
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को स्वनत्रता देखते ही देखते स्वप्न हो गई हे। प्रतिदिन हजारों नौजवान 
युद्ध के मंदान में खुन की होली खेलते हुए कराल काल के गाल मे पहुँच 
रहे हे । बगलेण्ड का वच्चा-वच्चा विजय पाने की धुन मे अपने राष्ट्र 
के निए सर्वस्व निछावर करने को तंयार हे । परन्तु यहां भारत मे 
ग्रंमेज महिलाएं अपनी उन्ही पुरानी रग-रेलियो मे मस्त है, वही सजधज, 
वही राग-रग, वही नाज-नखरे, वही रस-भरे कह-कहे ! युद्ध मे विजय 
पाने के लिए देश के प्रत्येक स्त्री-पुरुप को अपने जीवन मे विलासिता 
के स्थान में कर्मठता लाने की आवब्यकता है ।” 
रथ ९ न 


“मार्ग में यह अँग्रेज वालक, पाँच-छ वर्ष का, मुख-पत्ती की श्रोर 
सकेत करके पूछ रहा है कि--वावा ! यह क्या लगाया हुआ्ना है ? 
कहिए, इसे मुख-वस्त्रिका की क्या फिलासफी समभाएँ ? इसकी 

जिज्ञासानत्ति पर हमे वडी प्रसन्नता है, किन्तु यह पूर्ण तथ्य को समझ 

कंसे सकता है ? मैंने सक्षेप मे समभाते हुए कहा--भइईया ! हम जेन 
साधु है, यह हमारी निञ्ञानी है ।” इतने मे ही एक प्रौढ अंग्रेज महिला 
इधर आ निकली है। इनको भी मुख-वस्त्रिका के सम्बन्ध मे उत्कट 
जिज्ञासा है। हाँ, इन्हे खूब अच्छी तरह समभा दिया है, और इस पर 
ये बडी प्रसन्न है ।” 


न 
772 


थान्ना-वर्णन 


यात्रा-वर्णन भी साहित्य का एक प्रमुख श्रग है। यात्रा-वर्णन में 
लेखक को बहुत ही सतर्क और सावधान रहना पडता हैं। वह जो कुछ 
देखता है श्रौर जो कुछ सुनता है, उसे अपनी अनुभूति की तुला पर तोल 
कर लिखना पडता है। यात्री जब सुदूर देशो मे जाता है, तो वह वहाँ 
पर वहाँ के लोगो की सभ्यता और सस्कृति के परिचय मे आता है। 
एक यात्री जव दूसरे देश मे जाता है, तब यह आवशध्यक हो जाता है 
कि वह वहाँ के लोगो के शील और स्वभाव को भी जाने । यात्रा-वर्णन 
एक जीती-जागती कहानी होती है । प्राचीन भारत मे जो विदेशी लोग 
भारत मे आए थे, उन्होने जो भारत का वर्णन किया है, वह वर्णन 
ग्राज हमारे लिए एक इतिहास वन गया है । इन सब हृष्टियों से यह 
कहा जा सकता है कि यात्रा-वर्णन साहित्य का एक मुख्य भ्रग है । 

कवि श्री जी ने अ्रपनी साहित्य-रचनाश्रो में यात्रा-वर्णन को भी 
स्थान दिया है। सन्त घुमक्कड होता है । वह प्राय घूमता ही रहता है । 
कवि श्री जी ने भी अपने जीवन मे लम्बी-लम्बी यात्राएँ की है । उनकी 
शिमलाज्यात्रा के कुछ सस्मरण, जो रबय उन्होंने अपनी कलम से लिखे 


है, उनके कुछ अञय यहाँ दे रहा हैँ-- 

“प्रतिक्रमण से निबट चुके है । दीवान भगतराम जी तथा कुछ 
अन्य सज्जनों से वर्तालाप हो रहा है। दीवान भगतराम जी पजाब के 
एवं झ्रच्छे प्रसिद्वि-प्राप्त इजीनियर है | आप फंक्टरी मे प्रारम्भ से ही 
एव ऊँचे पद पर काम कर रहे है । हाँ, तो आपका प्रद्न हो रहा है 
7 जिन-बर्म मे परमात्मा का क्‍या स्थान है ?! मैंने कहा--जैन-धर्म 
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में परमात्मा का स्थान अवस्य है, किन्तु वेसा नही, जेसा कि हमारे 
इसने पड्योनियों के यहाँ है। जेन-चर्म मानता है कि आत्मा से अलग 
पन्मात्मा का कोई स्वनत्र अश्तित्व नही | आ्रात्मा ही जब कर्म-वन्धन 
से आजाद हो जाता हे, वासनाओ्रो से सदा के लिए छुटकारा पा लेता है, 
तव वही परमात्मा बन जाता है। परमात्मा हमारे यहाँ एक व्यक्ति 
नही, वल्कि एक पद है, जिसे हर कोई आत्मा अपनी साधना के द्वारा 
पा सवता हें---/परमइचासो आ्रात्मा परमात्मा । 

दीवान जी ने बीच में ही कहा--इसका अर्थ तो यह हुआ कि 
कोई एक ईम्वर नही है, प्रत्युत अनेक ईव्वर हैं। जब यह बात है, तो 
लष्टि कौन बनाता है ? कर्मो का अच्छा-बुरा फल कौन भुगताता है ?' 
मैंने उत्तर दिया--/हाँ, एक ही ईइवर है', हम ऐसा नहीं मानते । 
स्वरूप की दृष्टि से, गुणो को दृष्टि से तो सब ईदवर एक ही है, कोई 
भिन्नता नही । परन्तु व्यक्तिश वे अनेक हैं, एक नही ।” 

रे 0 0 

“बुजरातियों की साहित्यिक अभिरुचि भी खूब बढ-चढकर है । 
इधर-उधर घूमते-फिरते, लाला रघुनाथदास कसूर तथा मिस्टर दलाल 
भद्गच॒ वालो को दर्शन देते हुए एक ओर से जा रहे थे कि वडा ही भव्य 
एवं विश्ञाल भवन हृष्ठटिगोचर हुआ | पूछा, तो पता चला कि-- लायब्र री' 
हैं । हम में भी कितने ही पुस्तको के पुराने मरोज थे, फिर क्या था, भट 
अन्दर दाखिल हो गए । अ्ँग्रेजी, उदू, हिन्दी का खासा अच्छा सग्रह 
था । परन्तु आच्चर्य तो हुआ--ग्रुजराती साहित्य का सबसे अधिक 
सप्रह देखकर ! श्री रमण और के० एम० मुन्शी के सुन्दर गेट-अ्रप वाले 
उपन्यास आलमारी के शीशो मे से चमचमा रहे थे । गुजरात प्रान्त से 
इतनी दूर पजाव मे, वह भी एकान्‍्त पहाडी प्रदेश मे गुजराती साहित्य 
का इतना सुन्दर एवं विस्तृत सग्रह, वस्तुत ग्रुजरातियो की सुप्रसिद्ध 
साहित्यिक अ्रभिरुचि एवं मातृभाषा की प्रगाढ भक्ति का परिचायक है।” 


४ ८ 
हि रू 


“शिमला के दर्शनीय स्थानों में गिरजा का महत्व अच्छा है | 
प्रोटेस्टेन्टो का गिरजा ऊपर के मेंदान में है, जो कि “गिरजा का मेंदान' 
के नाम से ही प्रसिद्ध है। गिरजा वहा सुन्दर, भव्य एवं विज्ञाल है, 
किन्तु कला की दृष्टि से यहाँ कोई विशेपता नही है। हाँ, स्वच्छता एवं 
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शान्ति का वातावरण खासा अच्छा है। गिरजा मे एक वाद्य है, जिसका 
नाम ओरगन है । सौ रुपए मासिक पर एक श्रग्रेज महिला वाद्य वजाने 
के लिए नियत है। यह वाद्य हाथ से नहीं, बिजली से वजाया जाता 
है। रविवार के साप्ताहिक सत्सग मे जब यह झोरगन वजता है, तो 
तीन हजार स्वरो का यह भीमकाय वाद्य, अपने सुमधुर गभीर घोष से 
आकाश-पाताल एक कर देता है। गिरजा मे बेठने वालो के लिए 
अच्छी व्यवस्था है प्रत्येक बेच बरावर है, न कोई ऊंचा, और न कोई 
तनीचा | वाइसराय और कमाण्डर-इन-चीफ की सीटें सबसे आ्रागे है, किन्तु 
वे भी औरो के बराबर ही है, ऊँची नही । यह भी नियम नही है कि 
इन पर वाइसराय श्लौर कमाण्डर-इन-चीफ के अ्रतिरिक्त दूसरा कोई 
बेठ ही नही सकता । जब वाइसराय और कमाण्डर इन-चीफ उपस्थित 
नही होते है, तव दूसरे साधारण सज्जन भी आकर इन सीटो पर वेठ 
जाते है। प्रस्तुत नियम से मेरा भावुक हृदय अधिक प्रभावित हुआ । 
धर्म-स्थानों मे भी अपने अहत्व पर लडने-भंगडने वाले भारतीय 
सज्जन--जरा इस ओर लक्ष्य दे ।” 


गद्य-गीत 


भावरा सापेक्ष गद्य-काव्य के अन्तर्गत गद्य-गीत और छव्द-चित्र 
की गणना की जाती है। गद्च-गीत, वास्त्तव मे गद्य और पद्य के वीच 
की वस्तु ह। स्वय 'गद्य-गीत' अऋब्द मे ही गद्य और पद्म का समन्वय 
क्या गया है। निवन्ध के निकट होकर भी गद्य-गीत उससे सर्वथा भिन्न 
है। क्योंकि गद्य-गगीत में एक ही भाव की तीज्ता रहती है । आकार 
में यह छोटा होता है। कवि जब अपने हृदय की किसी कोमल वृत्ति 
को कविता या छन्द मे व्यक्त नही कर पाता, तव वह गद्य-गीत लिखता 
जिससे इसमे पद्ध की भाव-प्रधानता और सगीतात्मकता गद्य के 
स्वच्छन्द प्रवाह से मिल जाती है। कविता में छन्‍्द का नियम रहता 
है, किसतु गद्यगगीत मे वह नियमित नहीं रहता। पद्च-्गीतकार अपनी 
व्यक्तिगत सुख-दु खात्मक अनुभूतियों को प्रकट करता है। किल्‍्तु एक 
गद्यनगीत में एक ही भाव या सवेदना होती है। उसका भावावेग तीज 
होता है, भाषा सरस, मधुर और सगीतमय रहती है। गद्य-गीत मे 
गीतकार अयने भावों को सुन्दर भाया और मनोहर शेली मे अ्रभिव्यक्त 
करता है । 


जी ] 


कवि श्री जी ने गद्य-गीत भी लिखे है। उनके गद्य-्गीतो की 
भाषा सघुर, छणेली सुन्दर और भावाभिव्यक्ति सनोहर होती है। गद्य- 
गीत लिखते समय वे बहुत ही भावना-शील और कल्पना-शील हो जाते 
है। उनकी भावुकता और कल्पनाणीलता उनके गद्य-्गीतों मे बहत ही 
सुन्दर रूप में प्रस्फुटित होती है । समय-समय पर उनके गद्य-गीत 
सामाजिक, साप्राहिक्त और मासिछ पत्रो में प्रकाशित होते रहेहै। 
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परन्तु उनके कुछ गद्य-गीत ऐसे भी है जो भ्रभी तक प्रकाश में नहीं झा 
सके है। समय श्राने पर मैं उन गद्य-गीतो का स्वतत्र रूप मे प्रकाशन 
का प्रयत्त करूँगा । कवि श्री जी के गद्यगीतो का विपय--धर्म, दर्शन, 
सस्क्ृति, समाज अ्रथवा किसी महापुरुष के जीवन की घटना-विशेष 
होता है । मैं यहाँ पर उनके कुछ गद्य-गीतो के उद्धरण दे रहा हैँ-- 


“आफतो की विजलियाँ 
अ्रविराम-गति गिरती रहे ! 
खडश तनु हो, 
तथा निज रक्त की 
घारा बहे ! 
भय-प्रान्त होकर, 
लक्ष्य से, 
तिल मात्र हट सकता नही ! 
उत्साह का 
दुर्दम्य तेज पुञ्ज, 
घट सकता नही | 
मैं चढ रहा हूँ, 
नित्य 
विमलाचरण के सोपान पर, 
पा रहा हैँ, 

नित्य जय 
आासक्ति के तूफान पर | 
बुद्ध जिन वर, और 
हरि हर, गौड, पेगम्बर, खुदा, 
वस्तुत मुझ मे, 
सभी है, 
है न, कोई भी जुदा 


हर भर घट 


“है श्रमण-सस्क्ृति के श्रमर देवता ! 
तू वीर था, महावीर था ! 
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मन के विकारों से - 
लडने वाला प्रचण्ड योद्रा 
श्रीर हां, 
"तू वर्द्ममान भी तो था, 
सतत उत्तरोत्तर वटने वाला ! 
तू ने आगे बढ़ कर-- 
पीछे हटना, कभी जाना ही नही 
हाँ, तो-- 
“तू जब आया, 
भारतवर्प घोर अन्धकार से घिरा था ' 
प्रमावस की काली रात छाई हुई थी | ” 
भारत के-- 
“धर्म पर, 
कर्म पर, 
सस्क्ृति पर, 
सम्यता पर । 
कुछ लोग अन्धकार को ही प्रकाश मान बेठे थे !”” 
ओऔर-- 
कुछ लोग ऐसे भी थे, 
जो प्रकाश की खोज मे इधर-उधर भटक रहे थे ! 
मानव-जीवन की सब-की-सब पगडडियाँ, 
भ्रन्धकार मे विलुप्त हो चुकी थी। 
भटके यात्रियों को नहीं मिल रही थी-- 
जीवन की सही राह !”' 
ऐसे समय-- 
“तृ सौभाग्य से आया, 
दिव्य प्रकाश वनकर आया ' 
(मानवता के पथ पर- 
जगमग-जगमग करता, 
अन्धकार से लडता 
साथ ही-- 
“तू जात-पाँत से लडा 
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वर्ण-व्यवस्था से लडा, 
ईश्वर से लडा, 
देवी-देवताओं से लडा, 
भोग-वासना से लडा, और 
निष्क्रिय त्याग से भी लडा !” 
कि बहुना ? 
“तुके सब प्रकार के पाखण्ड, और 
अत्याचार से लडना पडा ! 
बडे-बडे भभावात श्राए, 
प्रचण्ड तूफान भी आए !” 
परन्तु फिर भी-- 
तू बुझा नही, 
कंप-कँपाया तक नही ! 
प्रत्युत-- 
अधिकाधिक प्रकाशमान होता चला गया ! 
तेरे ज्ञानालोक की प्रभा दूर-दूर तक फंली, 
सव-दिग-दिगन्त श्रालोकित हो उठे ! 
भूले-भटको ने राह पायी, और 
अन्वकार पर प्रकाश विजयी हुआ !'” 


कहानो-कला 


कल्पना-सापेक्ष गद्य-काव्य का एक रूप उपन्यास है और दूसरा 
कहानी । झारम्भ मे कहानी का साहित्यिक मूल्य नही था। घरेलू जीवन 
में कहने के कारण इसका नाम 'कहानी” पड गया । किन्तु आज कहानी 
का स्वतत्र रूप कलात्मक अस्तित्व है। उपन्यास और कहानी के तत्त्व 
समान ही है। किन्तु जिस प्रकार एकाकी और खड-काव्य क्रश नाटक 
और महाकाव्य का एक अश या भाग नही कहलाते, उसी प्रकार कहानी 
भी स्वतंत्र और स्वत पूर्ण कलाकृति है। उपन्यास मे जीवन के सर्वांगीण 
और वहुमुखी चित्र विस्तार पूर्वक दिखाए जाते हैं, अनेक प्रासग्रिक 
घटनाओं और पात्रो के लिए भी उसमे स्थान रहता है। एक उपन्यासकार 
मुख्य कथावस्तु के अतिरिक्त प्रकृति-वर्ण और सामाजिक रहन-सहन 
आदि का भी वर्णन करके पाठकों को रस-मग्न करने की सुविधाएँ 
रखता है । परन्तु कहानीकार इतना स्वतत्र नही है। वह श्रपनी मजिल 
त्क विना विश्लाम किए सीधा पहुँचता पसन्द करता है। उसके पास 
इतना समय तो नही होता । कहानी के लिखने और पढने मे एक बेठक 
पर्याभ समझी जाती है। वह उपन्यासकार के समान विज्ञाल किन्तु 
विहगम-हृष्टि से जीवन को नही देखता, अपितु उसके एक महत्वपूर्ण 
भाग को गहरी और तीक्र हृषटि से देखकर श्रपनी कल्पना से उसका 
माभिक सक्षिप्त चित्र चित्रित कर देता है । 


कहानी विकास-शील कलाक्ृति है। ग्रत इसकी निश्चय परिभाषा 
देना कठिन है। भिन्न-भिन्न विद्वानों ने कहानी का भिन्न-भिन्न लक्षण 
दिया है | प्रेमचन्द--जीवन के किसी एक अग या मानव के एक भाव 


ड्‌्0 
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को प्रदर्शित करना” ही कहानी की परिभाषा समभते है । व्यामसुन्दर 
दास के शब्दों मे--“आख्यायिका एक निश्चय लक्ष्य या प्रभाव को 
लेकर जीवन आख्यान है ।”” पश्चिमी कहानीकार 'एडगर एलिन पो' 
पाठक पर एक ही प्रभाव डालने वाली सक्षिप्त रचना को कहानी' 
कहते है । इन सब बातो को ध्यात मे रखते हुए इतना कहा जा सकता 
है कि-- कहानी जीवन के किसी एक श्रग या मनोभाव को प्रदर्शित 
करने वाली सक्षिप्त स्वत पूर्ण रचना है, जिसका लक्ष्य या प्रभाव एक 


ही होता है ।” 
कहानी के तत्त्व * 


उपन्यास की भाँति कहानी के भी छह तत्त्व माने जाते है-- 
१ वस्तु, २ पात्र, ३ सम्बाद, ४. वातावरण, ५ शैली, और ६ उद्देश्य। 


कथावस्तु--कहानी मे जीवन का चित्र नहीं, अपितु ऋलक होती 
है । अत कहानीकार जीवन के एक ही बिन्दु को केन्व वनाकर उसका 
अधिक गहराई तक निरीक्षण करता है। उसकी सीमा छोटी, किन्तु संवेदना 
तीत्र श्रौर सघन होती है। उपन्यास के समान उसके ऊपर विशाल महल 
नही बनाया जाता । इसमे वस्तु स्वय ही कहानी का रूप बन जाती है । 
सारी कथा मे एक-रूपता रहती है, जो अन्त मे एक ही प्रभाव को 
उत्पन्न करती है। अभ्रत अनावध्यक प्रसंग और विस्तार इसमे नहीं 
होता। सक्षेप मे कहानी की सबसे बडी विभेपता है। कथावस्तु का 
विश्लेषण करते हुए इसके पाँच अ्रग माने जाते है--१ प्रारम्भ, 
२, विकास, २े कौतृहल, ४ चरम सीमा, और ५. समाप्रि। 


१ प्रारम्भ--कहानी का आरम्भ चाहे जंसे भी किया जाए, वह 
श्राकर्षक होना चाहिए। प्रथम पक्ति में ही पाठक के मन को आक्ृए 
करने के साथ श्राने वाले वातावरण की धुंधली भकलक भी दीख 
जानी चाहिए । 


२ विकात्--विकास की अवस्था में कहानीकार पात्रों के चरित्र 
पर प्रवाश शलकर उनके क्रिया-कलागंे द्वारा एक ठोस आधार तैयार 
व्रता है, जो पाठक के मत मे कौतृहल जगाने में सहायक सिद्ध 
होता है । 
ट्‌ त 


बहुमुसी छृतित्व १५५ 


३ फौतहल--5स अवप्था में कथावस्तु विकसित होकर कौतृहल 
को जन्म देती है । जिज्ञासा का भाव फिर क्या हुआ ? पाठक के मन 
को तेचेन बनाने लगता है। इस अवरथा को 'कौतृहल' इसलिए कहा 
जाता है, कि कथावस्तु विक्रास की अ्रवस्था को पहुँच कर शीक्र ही 
घात-प्रतिघात के घटना-चको से गुजर कर अनेक उलभनो को समेटती 
हुई कौनृहल को जाग्रत करती है । 


४ घरम-धोमा--जब कौतूहल पात्रों को विभिन्न परिस्थितियों 
झ्औौर उनके बाह्य श्रथवा श्रन्तद्व न्हो मे प्रकट होकर कथा को गतिशील 
बना देता है, तव एक प्रकार की अनिश्चितता का क्षण” पाठक को 
उत्सुक बनाकर उसकी सवेदना को तीज्र कर देता है। कहानी की 
सफलता का रहस्य इसी अवस्था मे छिपा होता है। यह 'चरम- 
सीमा' ही कथावस्तु का अन्तिम मोड होता है, जिसमे उत्सुकता 
या कौटूहल अपने पूर्ण वेग से दौड कर सहसा एक स्थान पर रुक 
जाता है। 


५ समाप्ति--जिस प्रकार सागर का तूफान अपनी पुरी मस्ती 
में रूम कर अचानक थक जाता है, उसी प्रकार चरम-सीमा पर 
पहुँच कर कहानी की समाप्ति” हो जाती है। उपन्यास के समान 
कहानी मे चरम-सीमा” के वाद उतार” की परिस्थिति नही श्राती । 


पात्र--कहानी मे पात्रो की सख्या थोडी होती है । कभी-कभी तो 
केवल दो पात्रों से भी काम चल जाता है । श्रत कहानीकार किसी एक 
ही प्रधान पात्र का चरित्र लेकर उसके सवाद, क्रिया-कलाप श्रादि के 
द्वारा उसको अभिव्यक्त करता है। सभी पात्रो का पूर्ण चरित्र-चित्रण 
कहानी में असभव है। अत कहानी लेखक व्यजना की सहायता से बहुत 
थोडे मे ही शक्तिशाली चरित्र का निर्माण करता है। अन्तद्व नह दिखला 
कर मनोवेज्ञानिक विश्लेषण की ओर भी आजकल अधिक वल दिया 
जाता है। चरित्र-चित्रण मे लेखक नाटकीय और विश्लेषणात्मक--दोनो 
शलियो से काम ले सकता है । किन्तु कहानीकार का स्वय पात्रो के 
चरित्र का विश्लेषण करना इतना अधिक वाछनीय नही समभा जाता । 
पात्रों के सवादों और क्रिया-कलापो के द्वारा ही उनका पात्र स्वतत्न 
रूप से विकसित हो जाना चाहिए । 
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सवाद- कहानी को चरम-सीमा को श्रोर ले जाने और उसमे 
कौतूहल पेदा करने के लिए 'सवाद' की आ्रावष्यकता रहती है | सघर्प 
या अन्तद्व न की सह्टि भी सवादो के द्वारा ही सफलता-यूर्वक की जाती 
है। इसके श्रतिरिक्त पात्रों के चरित्र-चित्रण का काम भी सवादों के 
हारा लिया जाता है। कहानी के सवाद थोडे, छोटे और सरस होने 
चाहिए । 


वातावरण--कहानी मे 'वातावरण' का अधिक प्रयोग नही हो 
सकता । लेखक को सक्षेप के कारण प्रकृति की गभोभा दिखलाने अ्रथवा 
जीवन की विस्तृत भाँकी उपस्थित करने का श्रवकाश नही होता । 
बीच-बीच मे पात्रो के मनोभावों को उत्तेजित करने के लिए प्रकृति के 
हल्के दृश्य श्रवश्य रख दिए जाते है। कही-कही आरम्भ में और कही- 
कही अन्त मे भी वातावरण का छव्द-चित्र देकर लेखक सवेदना की 
मर्मस्पर्शी अभिव्यक्ति करता है । 


शैलो--कहानीकार की कृति मे उसके व्यक्तित्व की छाप भी 
रहती है । लेखक कथावस्वु को एक प्रकार की एकता की ओर श्रग्नसर 
करने ने लिए भापा और कल्पना का सुन्दर ताना-वाना तेग्गर करता 
है । एक सफल कहानी लेखक कहानी के सभी तत्त्वों में औचित्य' 
स्थापित करता है। लेखक में वर्णन-शक्ति के साथ-साथ विवरण-दशक्ति 
का होना भी आवश्यक होता है। क्योकि पश्चिमी विद्वानों के मतानुसार 
कहानी एक प्रकार का विवरण-मात्र ही है। 


उद्देश्य-कहानी का उद्देश्य मानव-मन की उदात्त भावनाञ को 
जगाना, उन्हे रस-मग्न करना है। केवल मनोरजन या उपदेश देना 
कहानी का लक्ष्य नही है । यदि ऐसा होता तो 'पचतन्त्र' की नीति-प्रधान 
वब्थाएँ और “कथा-सरित्सागर/ की मनोरजफक कथाएँ भी उत्कृष्ट कला 
के नमृने कही जाती | भारतीय साहित्य-शा्सत्री “रस” को ही काव्य 
वी आत्मा स्वीकार करते हे । इस दशा मे व्यक्ति का अश्रह', 'सर्व'! का 
रूप धारण कर लेता है। पाब्चात्य विद्वान इसी अ्रवस्था को श्रहसे 
मुक्ति! और कल्पना से क्रीआ” कहते है । 


कवि श्री जी ने बहत वी सख्या में कहानियाँ नही लिखी है। 
विन्तु जो भी कहानियाँ उन्होंने लिखी है, उनमे कहानी-क्ला के समस्त 
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तत्त्व श्रा जाते है । वस्तु, पात्र, सवाद, शैली और उद्देश्य-ये कहानी- 
कना के मुन्य तत्त्व है । कवि श्री जी फी कहानी-कला में उक्त तत्त्व 
वहत ही सन्दर रूप मे अभिव्यक्त होते है। उनकी भाषा, भाव-भगिमा 
झ्रौर शेली तथा कथोपकथन अपने ढग के निराले होते है । जब वे 
किसी कहानी को लिखने बेठते है, तो उस कहानी के फल एवं परिणाम 
के सम्बन्ध में पाठकों के सम्मुख अपना एक निश्चित दृष्टिकोण उपस्थित 
करते है । उनकी कथावस्तु ऐतिहासिक, पौराणिक, या किसी महापुरुष 
के जीवन की घटना-विशेप होती है । उनकी कहानियो के पात्र सभ्य, 
सुसस्कृत और मितभाषी होते है ' उनको कहानियों के सवादो मे तर्क- 
वितर्क मिलता है, परन्तु शेली की मधुरता के कारण से पाठक को बोभिल- 
सा नही लगता । उनकी कहानी का श्रन्तिम उद्देश्य होता है--नेतिक 
जीवन, सास्क्ृतिक अभ्युत्यान और पाष का प्रायश्चित तथा त्याग एव 
वेराग्य । उनकी कहानी का प्रारम्भ जेसा मधुर होता है, उससे भी बढकर 
उसका अन्त अधिक मधुर होता है। पाठक उनकी कहानी को पढते 
समय किसी प्रकार की परेशानी का अनुभव नही करता, बल्कि उनके 
विचार-प्रवाह मे वहता हुआ सुखानुभ्नति करता है। मैं यहाँ पर कवि 
श्री जी की कहानी-कला के कुछ नम्मने पाठकों के समक्ष उद्घृत कर 
रहा हूँ, जिससे कि पाठक उनकी कहानी-कला को समझ सके-- 


“चोर वापिस जा रहा था कि सयोग वश फिर राजा और मन्त्री 
से उसका सामना हो गया । राजा ने मत्री से कहा--“पूछे तो सही कि 
कौन है ? ' मत्री वोला--“पूछ कर क्या कीजिएगा ? यह तो वही 
दा है जो पहले मिला था और जिसने चोर के रूप मे अपना परिचय 

या था” 


मगर जब वह सामने ही आा गया तो राजा के मन मे कौतूहल 
जागा और उससे फिर पूछा--कौन ?! 


चोर-एक वार तो वतला चुका कि मैं चोर हूँ। भ्रव क्या 
वतलाना शेष रह गया ?' 

राजा--कहाँ गए थे ?! 

चोर--चोरी करने ।” 

राजा--क्सिके यहाँ गए ?” 
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चोर--ओऔर कहाँ जाता ? मासूली घर में चोरी करने से 
कितनी भूख मिटती ? राजा के यही गया था ।! 


राजा-क्या लाए हो ?” 

चोर-जवाहरात के दो डिव्ब्रे चुरा लाया हूँ।' 

राजा ने समभा--यह भी खूब है | कैसा मजाक कर रहा है ! 
राजा और मन्त्री महलों मे लौट आए और चोर अपने घर 


जा पहुँचा । 

सबेरे खजाची ने खजाना खोला तो देखा कि जवाहरात के दों 
डिव्वरें गायव है । खजाची ने सोचा -चोरी हो गई है, तो इस श्रवसर से 
मैं भी क्यो न लाभ उठा लू ? और यह सोचकर जेप दो डिब्बे उसने 
अपने घर पहुँचा दिए। फिर राजा के पास जाकर निवैदन क्रिया-- 
“महाराज ! खजाने मे चोरी हो गई है और जवाहरात के चार डिव्ते 
चुरा लिए गए है ।” 


राजा ने पहरेंदारो को बुलाया | पूछा चोरी कंसे हो गई ?” 


पहरेदार ने कहा--श्रत्नदाता ! रात एक आदमी आया अवश्य 
था, परन्तु मेरे पूछने पर उसने अपने-प्राप को चोर वतलाया । उसके 
चोर वतलाने से मैंने समझा कि यह चोर नही है और श्रापका ही भेजा 
हुआ कोई अ्रधिकारी है। चोर अ्रपने-श्राप को चोर थोडे ही कह 
सकता है ! 


राजा सोचने लगा---वह तो वडा हजरत निकला | वास्तव में 
वह चोर ही था, साहकार नही था । लेकिन साधारण चोर मे इतनी 
हिम्मत नहीं हो सकती, इतना बल नहीं हो सकता । जान पडता है-- 
उसे सत्य का वल प्राप्त किसी महापुरुष के चरणों में पहुँचा 
जान पइता है । वह चार तो है, परन्तु उसकी पगडडी बदलने के लिए 
सचाई का जादू उस पर कर दिया गया है। उसने सभी कुछ सत्य ही 
तो कहा था । 


मन्त्री ने कहा--कुछ भी हो, चोर का पता तो लगना ही 
चाहिए, अन्यथा खजाने में मक्रिवर्या भिनक्रेगी । 
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बस, दिदोंगा विटवा दिया गया-- जिसने रात्रि मे, खजाने मे 
चोरी की हो वह राजा के दसग्वार में हाजिर हो जाए ।' 


लोगो ने दिल्लेरा सुना तो बतियाने लगे--राजा पागल तो 

नही हो गया हे ? कही इस तरह भी चोर पकड़े गए हे ? चोर राज- 

दग्वार म सवयदञ्याकर कंसे कहेगा कि मैंने खजाने मे चोरी की है। 
वाह री बृछ्विमत्ता !' 

--( कथोपकथन ) 


“एक राजकुमार घोड़े पर सवार होकर, अस्त्र-शम्न से लेस और 
लाखो को कीमत के अपने आ्राश्ूपण पहन कर सेर करने को चला। 
आगे वढा तो देखा कि गाँव के वाहर मन्दिर है और वहाँ भीड लगी 
है । वह उसी ओर गया और पास पहुँच कर, घोडे को पानी पिलाकर 
पास ही एक वृक्ष से बाँव दिया | खुद भी पानी पीकर छाया मे सुस्ताने 
लगा | उसने देखा कि सामने भीड मे एक उपदेशक व्याख्यान दे रहे 
थ्रे। उन्होंने कहा--ससार, क्षण-भगुर है। यह जवानी फूलों का रग 
है, जो चार दिन चमकने के लिए है। और यह जीवन श्रात्म-कल्याण 
करने के लिए मिला है) यह शरीर क्‍या है? लाब है|! मिद्ठी है! 
हड्डियो का ढाँचा है। इससे खेती की, तो मोतियो की खेती होगी, 
नहीं तो यह लाश सडने के लिए है !” 

-(६ आरम्भ ) 


“मोर्य सम्राट चन्द्रमुप भारतवर्ष के बडे ही प्रभावशाली सम्राट 
हुए है । भारतवर्ष का गौरव, इनके राज्य मे बहुत ऊँचाई पर पहुँचा 
हुआ था | इनके राज्य की सीमा कावुल-कधार तक फंली हुई थी । ये 
पाटलीपुत्र ( पटना ) के राजा थे। इन्होने यूनान देश के सम्राट्‌ सेल्यूकस 
को युद्ध मे पराजित किया था और सेल्यूकस की पुत्री हेलन के साथ 
विवाह किया था ।” 

“ आरम्भ ) 

“सोने का सिंहासन बहुत वुरा है। इस पर वेठ कर अच्छे-अच्छे 
देवता भी राक्षस हो जाते है। वनवीर कुछ दिन तो न्याय-तीति से 
राज-काज करता रहा, परन्तु आगे चलकर उपके हृदय म स्वार्थ का 
भूत हुडदग मचाने लगा। 'मैं ही क्यो न सदा के लिए राजा बन जाऊँ?! 


१६० घ्यक्तित्व और क्तित्व 


'उदयसिह यदि राजा बना तो क्या मुझे फिर यो ही इधर-उधर गुलामी 
मे चक्कर काटना पडेगा ?”--इन दुविचारों मे वह एक वार वह गया, 
फिर लौट न सका । इधर-उधर से चन्द लोलुप समर्थ अधिकारी भी 
आ मिले । न्र-राक्षसों का गुट मजबूत हो गया ।”” 

“7( जैली ) 


“पन्ना निराशा के भँवर मे चकक्‍कर खाती हुई उदयसिह को 
लेकर लौटने को ही थी कि अन्दर के कमरे से शरीर पर सत्तर-प्रस्सी 
से भी कुछ अधिक वर्षों की पुरातनता का भार लादे हुए किन्तु मन के 
कण-कण में नव स्फुटित तरुणाई को भी फीका कर देने वाला' अदम्य 
साहस लेकर एक बुढिया बाहर निकली । 


“आस्सा, यह मैं अन्दर क्या सुन रही थी ? क्या तुम्ही पन्‍ना 


को नकार भे उत्तर दे रहे थे ?” 
- (पात्र ) 


जीवनी 


जीवनी भी गद्य का एक सुन्दर रूप होता है। इसमे किसी 
व्यक्ति के सम्पूर्ण जीवन का यथार्थ चित्र उपस्थित किया जाता है । 
जीवन-नायक के जीवन की छोटी-छोटी घटनाओं का भी लेखक को 
ध्यान रखना चाहिए । किन्तु उसकी समस्त दिन-चर्या का व्यौरा देना 
जीवनी में आावब्यक नहीं होता। जीवनी-लेखक को अपने नायक के 
विचारो और हृष्टिकोणो को निष्पक्ष रूप से और निकट से जानने का 
प्रयत्त कर लेना चाहिए। उसके जीवन-दर्शन को विना पूर्ण समझे 
लेखक उसके साथ अन्याय कर वेठेगा । उसे लेखक के न तो इतना 
समीप होना चाहिए कि उसके साथ तादात्म्य स्थापित हो जाए, क्योकि 
ऐसा करने से लेखक उस व्यक्ति की प्रशसा के पुल बाँध देगा, और न 
ही उसे इतना दूर रहना चाहिए कि उसका व्यक्तित्व नजर ही 
नशथ्रा सके | 


जीवनी-लेखक सदा एक प्रहरी के समान ही तटस्थ निरीक्षक 
होता है । अपने नायक के सम्बन्ध मे वह जितना भी जान सकता है या 
जानता है, उसे निष्कपट रूप से, यथार्थ रूप से प्रकट कर देना ही 
उसका काम है। व्यक्ति ग्रुण-दोष का भडार होता है। ञझ्रत जीवनी- 
लेखक को जहाँ अपने नायक के ग्रुणो का वर्णन सच्चाई से करना 
चाहिए, वहाँ उसके दोपो को सहानुशभ्तिपूर्ण ढग से उपस्थित करना 
चाहिए । व्यक्तिगत राग-हं प से उसे सदेव ऊपर उठकर ही जीवनी 
लिखनी चाहिए । 


श्र 
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जीवनी” में जहाँ व्यक्ति के जीवन का पूर्ण विश्लेपण किया 
जाता है, वहाँ समग्र रूप से उसकी कथा का सश्लिए या संगठित 
होना भी बडा आवश्यक है। 'प्रभावान्वित' श्रर्थात्‌ प्रभाव की एकता 
जीवनी मे सर्देव अ्रपेक्षित होती है। किन्तु जीवनी हर व्यक्ति की 
नही लिखी जाती। विशेष व्यक्तियों के प्रभावशाली जीवन को ही 
झ्राधार मान कर उनके विचार और सिद्धान्तों का विवेचन किया 
जाता है, जिससे समाज कुछ सीख सके । यथार्थ और आदर्श -दोनों 
के तत्व जिस जीवनी से पाठक को मिल सकें, वही श्रेष्ठ जीवनी मानी 
जाती है । हर एक मनुष्य की जीवनी न तो इतनी महत्त्वपूर्ण होती है, 
और तन ही पाठकों को आक्ृट कर सकती है। महापुरुष युग-प्रवत्त क 
होते है । श्रत* उनकी जीवनी मे उस युग का प्रतिविम्व भी 'कलकता 
है | जीवन-चरित्र की तरह जीवनी भी गद्य का एक रूप है। इसमे 
किसी भी विशिष्ट व्यक्ति के जीवन की महत्त्वपूर्ण एवं श्रादर्श घटनाओं 
का उल्लेख किया जाता है । 


कविश्री जी अपनी साहित्य-साधना मे समय-समय पर विभिन्न 
भहापुरुषो के जीवन पर कुछ लिखते रहे है। ये लेख उनकी लेखन-शेली 
के श्रेष्ठ नमूने है। भगवान्‌ ऋषभ देव, भगवान्‌ नेमिनाथ, भगवान्‌ 
पार्श्वनाथ और भगवान्‌ महावीर तथा कुछ आचार्यों पर भी उन्होंने 
समय-समय पर सक्षिप्त जीवनी लिखी है। परन्तु उनकी जीवनी-कला 
की शे ली का सबसे ताजा नम्नता-- महावीर सिद्धान्त और उपदेश” 
है । प्रस्तुत पुरतक में उन्होंने भगवान्‌ महावीर की जीवनी दी है । यह 
जीवनी भाव, भाषा और शेली की दृष्टि से बहुत सुन्दर है। पाठको ने 
इस प्रस्तक को बहुत पसन्द किया है। सन्‌ १६६० का यह प्रकाशन है । 
जीवनी की भापा और शेली कंसी होनी चाहिए, इसका परिज्ञान 
पाठको को उक्त पुस्तक के अ्रध्ययन से भली-भाँति लग जाएगा | जीवन- 
चरित्र की भाँति कविश्वी जी की जीवन-कला भी समाज में और 
विशेषत साहित्य जगत्‌ में आदर प्राप्त कर चुकी है। पाठको के परिज्ञान 
के लिए में कविश्नी जी की जीवती-कला के कुछ उद्धरण यहाँ दे रहा हूँ - 
“चेत्र का परम पावन महीना था। सर्वसिद्धा त्रयोदण्ी का शुभ 

दिन था । »गवानु वा सिद्धार्थ राजा के यहाँ त्रिशला देवी जी के गर्भ 
से भारत-भृमि पर अवतरण हुआ । यह स्वर्ण दन जेन-इतिहास में 


वहुनुखो कृतित्व १६३ 


अतीव गौरवणशाली दिन माना जाता है । जेन-इतिहास ही नही, भारत के 
इतिहास मे भी यह दिन स्वर्णाक्षरो मे लिखा गया है| डूबती हुई भारत 
को नेया के खिवेया ने आज के दिन ही हमारे पूर्वजों को सर्वप्रथम शिशु 
के सप मे दर्णन दिए थे ।” 


“बालक महावीर का नाम माता-पिता के द्वारा 'वर्द्धमान' रखा 
गया था। परन्तु आगे चलकर, जब वे अतीव साहसी, हृढ-निश्चयी 
झ्रौर विध्न-बाधाओ पर विजय पाने वाले महापुरुषो के रूप मे ससार 
के सामने श्राए, तव से आप “महावीर” के नाम से ससार मे 
प्रसिद्ध हए।” 
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“तक वार की बात है कि देवराज इन्द्र प्रभु की सेवा मे 
उपस्थित हुए। भगवान्‌ ध्यान मे थे, बडी नम्नता के साथ इद्ध ने 
प्रार्थना की-- 


“भगवन्‌ ! आपको अवोध जनता बडी पीडा पहुँचाती है । वह नही 
जानती कि आप कौन है ? वह नही समझती कि आप हमारे कल्याण 
के लिए ही यह सब कुछ कर रहे है। अत भगवन्‌, आज से यह सेवक 
श्री जी के चरण-कमलो मे रहेगा । आपको कभी कोई किसी प्रकार का 
कट न दे, इसका निरन्तर ध्यान रखेगा ।” 


“देवराज ! यह क्या कह रहे हो ? भक्ति के आवेश में सचाई 
को नही भुलाया जा सकता । अश्रगर कोई कट्ञ देता है तो दे, मेरा इसमे 
क्या विगडता है ? मिट्टी के शरीर को हानि पहुँच सकती है, परन्तु 
आ्रात्मा तो सदा अच्छेच और अभेद्य है। उस्ते कोई केसे नप्ठ कर 
सकता है ?” 

“भगवन्‌ ! आप ठीक कहते हैं । परन्तु शरीर और आत्मा कोई 


अलग चीज थोडे ही हैं । श्राखिर, गरीर की चोट आत्मा को भी ठेस तो 
पहुँचाती ही है--यह तो अनुभव-सिद्ध वात है ।” 


“परन्तु यह अनुभव तुम्हारा अपना ही तो है न? मेरा तो नही ? 
भ्रात्मा और शरीर के द्व॑ंत को मैंने भली-भाँति जान लिया है । फलत 
किसी भी पीडा से मैं प्रभावित होऊँ, तो क्यो ?” 


१६४ व्यक्तित्व श्रीर कृतित्व 


“भगवन्‌ ! मैं श्रौर दलील ? मैं कुछ नही जानता मैं तो मात्र 
यही जान पाया हूँ कि मैं आपका तुच्छ सेवक हैं, सेवा में रहूँगा ही ।” 
“अ्राखिर, इससे लाभ ?” 


“भगवन्‌ ! लाभ की क्‍या पूछते है ? इस लाभ का तो कुछ 
अ्रन्त ही नही। तुच्छ सेवक को सेवा का लाभ मिलेगा, पामर आत्मा 
पवित्र हो जाएगी ।” 


“यह तो तुम श्रपने लाभ की वात कह रहे हो ! मैं अपना 
पूछता हूँ है 

“भगवन्‌, सेवक को सेवा का लाभ मिले, यह भी तो आपका 
ही लाभ है। क्‍या ही अच्छा हो प्रभो, कि कोई आपको व्यर्थ ही न 
सताए और श्राप सुख-पूर्वक साधना करते हुए कवल्य लाभ कर सके ?” 

“इन्द्र, यह तुम्हारी घारणा सर्वथा मिथ्या है !” 

“भगवन्‌, कंसे ?” 


“साधक की साधना अपने वल-चूते पर ही सफल हो सकती 
है । कोई भी साधक आ्राज तक किसी देव, इन्द्र अथवा चक्रवर्ती आद 
की सहायता के वल पर न सिद्ध (पूर्ण परमात्मा ) हो सका है, न अब 
हो सकता है श्रौर त भविष्य मे हो सकेगा । सहायता लेने का श्रर्थ 
है--अपने-आप को पंग्रु वना लेना, सुविधा का गुलाम बना लेना । 
'सुख-पुर्वके साधना'--यह शब्द साहस-हीन हृदय की उपज है। सुख 
ओर साधना का तो परस्पर शाश्वत वर है ।” 


देवेन्द्र गदगद होकर प्रग्मु के चरणो मे गिर जाता है । साथ रहने 
के लिए गिडगिड़ाता है। शत-शत वार प्रार्थना करता है। परन्तु महावीर 
हर वार हृढता के साथ “नकार' में उत्तर देते हैे। यह है--भिक्षु- 
जीवन का महान्‌ आदर्श !”--'एगो चरे खग्ग विसाण कप्पो ! 


र् ्् रे 


“भगवान्‌ महावीर ने अपने धर्म-प्रवचनों मे जातिवाद की खूब 
खबर ला। अखंड मानवन्समाज को छिन्न-भिन्न कर देने वाली 
जात-पॉत की वृव्यवस्था के प्रति आप प्रारम्भ से हो विरोव की हृष्टि 
रखते थे ।! 


बहुमुसी कृतित्व श्ध्प्‌ 


आपका कहना था--कोई भी मनुप्य जन्म से उच्च या नीच 
वनकर नही आता । जाति-भेद का कोई ऐसा स्वतत्र चिन्ह नही है, जो 
मनुष्य के शरीर पर जन्म से ही लगा आता हो और उस पर से पृथक्‌- 
पृथक जात-पात का भान होता हो । 


ऊच-नीच की व्यवस्था का वास्तविक सिद्धान्त मनुप्य के अपने 
भले-बुरे कर्मो पर निर्भर होता है। बुरा आचरण करने वाला उच्च 
कुलीन भी नीच है, श्रौर सदाचारी नीच कुलीन भी ऊँच है। काल्पनिक 
श्रेष्ठ जातियों का कोई मूल्य नही । जो मूल्य है, वह शुद्ध आचार और 
शुद्ध विचार का है। मनुष्य अपने भाग्य का सट्टा स्‍्वय है। वह इधर 
नीचे की ओर गिरे तो मनुप्य से राक्षस हो सकता है और उधर ऊपर 
की ओर चढे तो देव, महादेव, परमेश्वर हो सकता है। मृक्ति का 
द्वार मनुप्य-्मात्र के लिए खुला हुआ है--ऊंच के लिए भी, नीच के 
लिए भी । 


किसी भी मनुष्य को जात-पाँत के भूठे भ्रम से आकर घृणा की 
हफ्नि से न देखा जाए। मनुष्य किसी भी जाति का हो, किसी भी देश 
का हो, वह मानव-मात्र का जाति-वन्चु है। उसे सब तरह से सुख- 
सुविधा पहुंचाना, उसका यथोचित आदर-सम्मान करना--पत्येक मनुष्य 
का मनुप्यता से नाम पर सर्व-प्रधान कर्त्तव्य है। 


भगवान्‌ उपदेश देकर ही रह गए हो, यह बात नही । उन्होने 
जो कुछ कहा, उसे आचरण मे लाकर समाज मे श्रदम्य क्रान्ति की 
भावना भी पेदा की । 


आर्द्कुमार जैसे आर्येतर जाति के युवको को उन्होने अपने 
मुनि-सघ में दीक्षा दी। हरिकेशी जेसे चाण्डाल-जातीय मुमृक्षओं को 
अपने भिक्षु-सघ में वही स्थान दिया, जो ब्राह्मण श्रेष्ठ गौतम को मिला 
हुआ था । इतना ही नही, अपने धर्म-प्रवचनो मे यथावसर इन हरिजन 
सन्‍्तो की मुक्त कठ से प्रणसा भी करते थे--प्रत्यक्ष मे जो कुछ भी 
विगेषता है, वह त्याग-वैराग्य आदि सद्गुणो की ही है। ब्राह्मण 
क्षत्रिय आदि उच्च वर्णो या जातियो की विजेपता के लिए यहाँ 
अणुमात्र भी स्थान नही है। इन निम्न जातीय सन्‍तो को देखो, अपने 


१६९६ व्यक्तित्व और क्ृतित्व 


सदाचार के बल पर क्तिनी ऊंची दशा को पहुँचे है ? आज इनके 
चरगो मे देव भी वन्दन करते है ।” 
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“भगवन्‌, मृत्यु तो आएगी ही.” 

“अवश्य आएगी !” 

“हाँ, तो मृत्यु के अनन्तर भगवन्‌ , मैं कहाँ जन्म लूगा ?” 
“नरक मे, और कहाँ ?” 

“भगवन्‌, नरक 

“हाँ, नरक ॥77 

“आपका भक्त, और नरक !” 

“क्या कहा, मेरा भक्त ?” 

“हाँ, आपका भक्त ।”? 


“भूठ बोलते हो, नरेश ! मेरा भक्त होकर, क्‍या कोई निरीह 
प्रजा का शोषण कर सकता है, वासनाओं का गुलाम वन सकता है, 
हार और हाथी जैसे जघन्य पदार्थों के लिए रण-भ्रूमि मे करोडो मनुष्यो 
का सहार कर सकता है? कभी नही । मेरी भक्ति क्या, अपने 
दुष्कर्मों की ओर देखो । जीवन का सदाचार ही मनुष्य को नरक से 
बचा सकता है, और कोई नही ! भक्ति मे और भक्ति के ढोग मे अन्तर 


है राजन 


जीवन-चरिन्ि 


जीवन-घचरित्र को गद्य-काव्य के श्रन्तर्गत माना गया है। इस 
गद्य मे कल्पना का सर्वथा अभाव रहता है। जीवन का सत्य चित्र ही 
सहज रूप से उपब्थित कर दिया जाता है। यद्यपि इतिहास मे व्यक्तियो 
और घटनाओो का सत्य विवरण रहता है, तथापि जीवन-चरित्र से 
उसका अन्तर है । जीवन-चरित्र साहित्य का वह अग है, जिसका लक्ष्य 
रसास्वाद माना गया है। इतिहास का काम केवल सच्चा विवरण 
उर्पा थत करना होता है। इतिहास मे अनेक व्यक्तियों एव घटनाओं 
तथा तिथिक्रम की प्रधानता रहती है, जो जीवन-चरित्र मे नही होती । 
जीवन-चरित्र मे एक ही व्यक्ति प्रधान होता है, श्लौर समस्त घटनाएँ 
उसी के आस-पास घृमती है । जी वन-चरित्र साहित्य का एक आवश्यक 
अग है। 


जीवन-चरित्र गद्य का एक आवश्यक अग है। इसमे लेखक 
क्सी भी विशिष्ट व्यक्ति के जीवन का अकन, मधुर भाषा और सुन्दर 
शैली मे प्रस्तुत करता है, जिसको पढ़कर पाठक अपने जीवन के लिए 
आदर्श स्थिर करते है । जीवन-चरित्र के लेखक को दो वातो का विशेष 
रूप से ध्यान रखना होता है--प्रथम उसे यह ध्यान रखना होता है 
कि चरित्र-नायक के जीवन की कोई घटना छूट न जाए और चरित्र- 
नायक के जीवन की किसी घटना का अ्रतिरजित वर्णन न हो जाए । 
चरित्र-लेखक पर दोहरा उत्तरदायित्व रहता है। एक ओर चरित्र- 
नायक के जीवन की यथार्थ घटनाओ का वर्णन दूसरी ओर पाठको के 
सम्मुख चरित्र-तायक की वारतविक शछिक्षाओ्रो का एव आरादर्शो का 
उल्लेख । 


१६८ व्यक्तित्व और कृतित्व 


कविश्री जी ने सबसे पहला जीवन-चरित्र अ्रपने स्वय के दादा 
गुरु पूज्य श्री मोतीलाल जी महाराज का लिखा है--“आदर्श-जीवन” । 
यह जीवन सन्‌ १९३२ मे लिखा गया है। इन उन्तीस वर्षो मे लेखक 
की भाव, भाषा श्र शंली मे बहुत वडा अन्तर हो गया है। 'आदर्ण- 
जीवन' की भाषा और शैली भले ही श्राज के युग को पसन्द न आए, 
परन्तु उस युग को देखते हुए कविश्वी जी की भापा मधुर, ललित एवं 
प्रवाहयुक्त है। 'आरादर्श-जीवन' के कुछ अंद्य मैं यहाँ पाठको की जानकारी 
के लिए उद्धृत कर रहा हूँ--- 


“मनुष्य के जीवन को सचमुच जीवन बनाने वाली एक वस्तु है, 
जिसे शिक्षा कहते हैं । शिक्षा वह है, जो मनुप्य के नाम को ससार के 
कौने-कौने भे गु जाती है । शिक्षा वह है, जो मनुप्य को हित्त-श्रहित कार्य 
का पारखी बनाती है । शिक्षा वह है, जो मनुष्य को मनुप्य से देव, और 
देव से महादेव वनाती है। विना सुन्दर शिक्षा के मनुष्य वास्तविक 
मनुष्य नही वन सकता । शिक्षा-विहीन मनुष्य देखने मे मनुष्य दिखाई 
देते है, परन्तु है वे वास्तव में विना सीग-पू छ के पशु। अशिक्षित मनुप्य 
की जीवन-यात्रा सदा कण में ही वीतती है। उसे सुख का श्राभास 
स्वप्न में भी नही होता । अ्रशिक्षित मनुष्य न घर मे वेठने के काम का, न 
वाहर बेठने के काम का। घर में घर के आदमी उस पर बात-वबात 
पर भाड-पछाड फेकते रहते है, तो वाहर भी बाहर वाले उसकी 
वात-वात मे मिट्टी पलीद करते रहते है। अ्शिक्षित पच-पचायत 
में, सभा-सोसाइटी मे, शिक्षित मित्र-मण्डली मे वेठने का मुंह नहीं 
रखता । वह जहाँ जाता है, वहाँ ही जारज की तरह उपहसित 
होता है ।” 


र् ज् ९ 


“अस्तु, पाठकों ! श्रापक्रे चरित्र-नायक के माता-पिता कुछ नाम 
के माता-पिता नही थे । वे एक सच्चे माता-पिता थे। उनके विचार 
उन्नत थे। वे सतति शिक्षा के पूरे पक्षपाती थे। ज्ञान-प्रधान जैन-धर्म 
वी शिक्षा से उनके वास्तविक माता-पिता के हृदय बने थे। उन्होंने 
गपने शिक्षा सम्बन्धी कर्चव्य का ध्यान रखा। जब चरित्र-नायथक जी 
ने सातवें बरई्ई में पदार्पण क्रिया, तो पिता ने इन्हे एक सयोग्य, सच्चरित्री 
शिक्षक दी पाठ्याता में पटने बेठा दिया । अब चरित्रन्तायक मन लगा 


बहुमुसी झृतित्व १६६ 


कर विद्याष्ययन करने लगे । श्राप पाठशाला मे सबसे पहले जाते और 
सबसे पीछे आते । वहुत से लडके पाठ्याला मे ऊबम मचाया करते है। 
प्रतिदिन अ्रध्यापक को क्रोध दिलाया करते है। परन्तु आप इन दोपो 
की कालिमा से अलग थे । आप ग्रलह॒दा बेठे हुए अपनी पाख्य-पुस्तक के 
पाठो को हृदयगत करते रहते थे । इस प्रकार विद्याध्ययन करते हुए 
चरित्र-तायक को सातर्वा वर्ष समाप्त होकर आाठवाँ वर्ष प्रारम्भ ही हुआ 
था कि काल की गति कुटिल है। यह रग मे भग किये विना चेन नही 
पाता । 
८ रू ७ 
कविश्नी जी ने गणि श्री उदयचन्द जी के 'जीवन-चरित्र' का 
सपादन सन्‌ १६४८ में दिल्ली मे किया था। इस जीवन-चरित्र मे कवि 
जी महाराज की भाषा-शेली उदात्त और गभीर तथा भाषा मधुर 
झौर सुन्दर है। पढते समय पाठक को ऐसा श्रनुभव होता है कि 
वह जीवन-चरित्र को नही, वल्कि किसी उपन्यास को पढ रहा है । 
यह जीवन-चरित्र उपन्यास की शेली पर लिखा गया है। पाठकों 
मे यह इतना लोकप्रिय हो चुका है कि अल्पकाल मे ही इसका 
द्वितीय सस्करण प्रकाशित करना पडा। कविश्री जी की इस सुन्दर शेली 
का अनुकरण अनेक विद्वात्‌ मुनियो ने तथा अनेक विह्ान्‌ गृहस्थों ने 
किया है। वर्तमान मे कई जीवन-चरित्र कविश्री जी की इसी शेली 
और पद्धति पर लिखे गए है । आदर्ण-जीवन' की श्रपेक्षा प्रस्तुत जीवन- 
चरित्र मे कविश्वी जी की लेखन-कला का वहुत ही सुन्दर निखार 
आया है । इस दिशा मे वह अन्य लेखको के लिए आदर्श सिद्ध हुए है । 
कुछ उद्धरण देखिए-- 


“मध्य रात्रि है, चारो ओर गहन अन्धकार छाया हुआ है। 
आँखें सारी बक्ति लगाकर भी मार्ग नही पाती हैं। सुन-सान जगल ! 
आस-पास मनुष्य की छाया तक नही । सब ओर भय का साम्राज्य । 
अज्ञात पग्ु-पक्षियों की विचित्र ध्वनियाँ अन्चकार मे और अधिक 
भीषणता उत्पन्न कर रही हैं। वर्षा की ऋतु है। काले वादल आकाश 
में गर्ज रहे हैं और वीच-वीच मे विजलियाँ कडक रही है । 


“क्या आप बता सकते हैं, यह कौन युवक है ? सभव है, आपका 
सकलप कुछ निर्णय न करे। मैं ही वता दूं, ये हमारे चरित-नायक गणी 
२२ 


१६५ व्यक्तित्व और क्रृतित्व 


कविश्री जी ने सबसे पहला जीवन-चरित्र अपने स्वय के दादा 
गुरु पूज्य श्री मोतीलाल जी महाराज का लिखा है--“श्रादर्श-जीवन” । 
यह जीवन सन्‌ १६३२ मे लिखा गया है। इन उन्तीस वर्षों मे लेखक 
की भाव, भाषा श्रौर शेली मे बहुत वडा अन्तर हो गया है। आदर्श- 
जीवन' की भाषा और शेली भले ही आ्राज के युग को पसन्द न आए, 
परन्तु उस युग को देखते हुए कविश्वी जी की भापा मधर, ललित एवं 
प्रवाहयुक्त है। आदर्श-जीवन' के कुछ श्रश मैं यहाँ पाठकों की जानकारी 
के लिए उद्धृत कर रहा हूँ--- 


“मनुष्य के जीवन को सचमुच जीवन वनाने वाली एक वस्तु है, 
जिसे शिक्षा कहते हैं । शिक्षा वह है, जो मनुप्य के नाम को ससार के 
कौने-कौने मे गु जाती है | शिक्षा वह है, जो मनुष्य को हित-अरहित कार्य 
का पारखी बनाती है । शिक्षा वह है, जो मनुष्य को मनुष्य से देव, और 
देव से महादेव वनाती है। विना सुन्दर शिक्षा के मनुष्य वास्तविक 
मनुष्य नही वन सकता । शिक्षा-विहीन मनुष्य देखने मे मनुप्य दिखाई 
देते है, परन्तु है वे वास्तव मे विना सीग-पू छ के पश्चु। अशिक्षित मनुष्य 
की जीवन-यात्रा सदा कष्ठ मे ही वीतती है। उसे सुख का आभास 
स्वप्न मे भी नही होता । श्रशिक्षित मनुष्य न घर मे वेठने के काम का, न 
बाहर वेठने के काम का। घर मे घर के श्रादगी उस पर वात-वात 
पर भाड-पछाड फेकते रहते है, तो वाहर भी बाहर वाले उसकी 
वात-वात मे मिट्टी पलीद करते रहते है। श्रशिक्षित पच-पचायत 
मे, सभा-सोसाइटी मे, शिक्षित मित्र-मण्डली मे वेठने का मुंह नहीं 
रखता । वह जहाँ जाता है, वहाँ ही जारज की तरह उपहसित 
होता है ।/ 


रू मर 2५ 


“अस्तु, पाठकों ! आपके चरित्र-नायक के माता-पिता कुछ नाम 
के माता-पिता नही थे । वे एक सच्चे माता-पिता थे। उनके विचार 
उच्चत थे। वे सतति शिक्षा के पूरे पक्षपाती थे। ज्ञान-प्रधान जेन-धर्म 
वी शिक्षा से उनके वास्तविक माता-पिता के हृदय बने थे। उन्होने 
अपने शिक्षा सम्बन्धी कर्तव्य का ध्यान रखा। जब चरित्र-नायक जी 
ने सातवे वर्ष में पदार्पण किया, तो पिता ने इन्हे एक सुयोग्य, सच्चरित्री 
शिक्षक की पाठ्याला में पटने वेठा दिया । अ्रव चरित्र-नायक मन लगा 


बहुमुरी झतित्व १६६ 


कर विद्याध्ययन करने लगे । आप पाठगाला मे सबसे पहले जाते श्रौर 
सकसे पीछे झाते । बहुत से लडके पाठणाला मे ऊबम मचाया करते है। 
प्रतिदिन अध्यापक को क्रोध दिलाया करते है । परन्तु श्राप इन दोपो 
की कालिमा से अलग थे | आप अलहदा बेठे हुए अपनी पाख्य-पुस्तक के 
पाठो को हृदयगत करते रहते थे । इस प्रकार विद्याध्ययन करते हुए 
चरित्र-नायक को सातवां वर्ष समाप्त होकर आठवाँ वर्ष प्रारम्भ ही हुआ 
था कि काल की गति कुटिल है। यह रग मे भग किये विना चेन नही 
पाता । 
३ र््‌ 0 
कविश्री जी ने गणि श्री उदयचन्द जी के 'जीवन-चरित्र' का 
सपादन सन्‌ १६४८ में दिल्ली से किया था। इस जीवन-चरित्र से कवि 
जी महाराज की भाषा-शेली उदात्त और गभीर तथा भाषा मधुर 
और सुन्दर है। पढ़ते समय पाठक को ऐसा अनुभव होता है कि 
वह जीवन-चरित्र को नहीं, वल्कि किसी उपन्यास को पढ रहा है। 
यह जीवन-चरित्र उपन्यास की होली पर लिखा गया है। पाठको 
यह इतना लोकप्रिय हो चुका है कि अल्पकाल मे ही इसका 
हितीय सस्करण प्रकाशित करना पडा। कविश्री जी की इस सुन्दर शेली 
का अनुकरण अनेक विद्वान्‌ मुनियो ने तथा अनेक विद्वान्‌ गृहस्थों ने 
किया है। वर्तमान मे कई जीवन-चरित्र कविश्री जी की इसी शेली 
और पद्धति पर लिखे गए हैं । आदर्ण-जीवन' की अपेक्षा प्रस्तुत जीवन- 
चरित्र मे कविश्वी जी की लेखन-कला का बहुत ही सुन्दर निखार 
आया है | इस दिशा मे वह अन्य लेखको के लिए आदर्श सिद्ध हुए है । 
कुछ उद्धरण देखिए--- 


#सध्य रात्रि है, चारो ओर गहन अन्धकार छाया हुश्रा है| 
आँखे सारी शक्ति लगाकर भी मार्ग नही पाती हैं । सुन-सान जंगल ! 
आस-पास मनुष्य की छाया तक नहीं। सब ओर भय का साम्राज्य । 
अज्ञात पग्ु-पक्षियों की विचित्र ध्वनियाँ अन्चकार में और अधिक 
भीपषणता उत्पन्न कर रही हैं। वर्षा की ऋतु है। काले वादल आकाश 
में गर्ज रहे हैं और वीच-वीच मे विजलियाँ कडक रही हैं ।” 


“क्या आप वता सकते हैं, यह कौन युवक है ? संभव है, आपका 
सकल्प कुछ निर्णय न करे। मैं ही बता दूं, ये हमारे चरित-नायक गणी 
श्र 


१७० व्यक्तित्व श्रौर क्ृतित्व 


श्री उदयचन्द्र जी है, जो अपने पहले के नौवत नामधारी रूप मे उदय 
चन्द्र बनने के लिए यात्रा कर रहे है। अपनी गृह-ग्रहस्थी की मोह-माया 
ओर परिवार को अन्तिम वार त्याग कर चल पडे है--पूर्ण त्याग की 
उच्च भूमिका पर आ्रारूढ होने के लिए ।” 


रे 4 रे 


“पर्वत की दुर्गंग घाटी मे एक फूल खिलता है। सुगन्व विखरती 
है और ग्रास-पास का वायुमण्डल महक उठता है । कोई ढिढोरा नही, 
कोई विज्ञापन नही । परन्तु वह देखो, एक के वाद एक भौरो की टोलियाँ 
चली आ रही है । गुणो के कदरदान विना बुलाए ही झा पहुँचे ।” 


“हाँ, तो मनुष्य ! तू भी खिलने का प्रयत्न कर | जब तू खिलेगा 
झौर अभ्रपने सदगुणो की सुगन्ध से समाज को महका देगा, तो प्रतिष्ठा 
करने वाले सज्जनो की भीड अपने-आप आकर घेर लेगी। तू काम कर, 
कभी इच्छा मत कर। तेरा महत््व काम करने मे है, इच्छा करने मे 
सही । 'कर्मण्येवाधिकारस्ते फलेषु कदाचन' । 

र् र्ज ् 


“साधुता का मार्ग सरल नही है। धीर और वीर पुरुष ही इस 
मार्ग के सच्चे यात्री हो सकते है । जो मनुष्य कायर है, बुजदिल है, 
सकट की घडियो मे चीख उठता है, वह साधुता के ऊँचे शिखर पर नहीं 
चढ सकता । वह साध ही क्या, जो भयकर हृश्यो को देखकर आँखो मे 
आँसू ले आए ।” 


समीक्षा और समालोचना 


समीक्षा और समालोचना साहित्य-सर्जना का एक प्रम आवश्यक 
ग्रग है। विना समीक्षा एवं समालोचना के साहित्य की परिशुद्धि नही 
हो सकती । साहित्यकार जिस समय साहित्य की रचना करता है, उस 
समय वहुत से दोष ऐसे रह जाते है, जो उस समय उसकी दृष्टि मे नही 
श्राते । समीक्षक और समालोचक ही उसकी क्ृतियों मे गुण एव दोषों 
का माप-दण्ड करता हैं। समालोचक की दृष्टि वडी पेनी होती है, कोई 
भी दोप उसकी दृष्टि से वच नहीं सकता। साहित्य को स्वस्थ, सुन्दर 
और उर्वंर बनाने के लिए समीक्षक और समालोचको की नितान्‍्त 
आवशध्यकता है । 


कवि श्री जी अपने युग के सफल कवि और सफन साहित्यकार 
ही नहीं, वल्कि सफल समीक्षक और समालोचक भी रहे हैं । उन्होने 
साहित्य की गहरी समीक्षा और समालोचना की है | उनके द्वारा 
लिखित उत्सर्ग ओर अपवादमार्ग' निवन्ध में पाठक यह भली-भाँति 
देख सकते है कि उनकी समीक्षात्मक दृष्टि कितनी पेनी और क्तिनी 
सारग्राहिणी है । 'उत्सगं और भ्रपवाद' जेसे गम्भीर विपय पर लिखना, 
कुछ आसान काम नही है । परन्तु कवि श्री जी ने इस गम्भीर विपय 
पर भी अपने पाण्डित्य के वल पर अधिकार-पूर्ण समालोचना की है । 
उसके कुछ उद्धरण मैं यहाँ पाठकों की जानकारी के लिए उपस्थित कर 
ड्हा हु 

जैन साधना--जेन-सस्कृति की साधना, आत्मभाव की साधना 
है, मनोविकारों के विजय की साधना है। वीतराग प्ररूपित धर्म में 
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सूचित करेगा कि साधना पूरी नही, अधूरी है। साधक के जीवन-विकास 
के लिए उन्सर्ग और अपवाद आवच्यक ही नही, अपितु अपरिहार्य भी 
हैं । साधक की साधना के महायथ पर जीवन-रथ को गतिशील एवं 
विक्रासोन्मुख रखने के लिए--उत्सर्ग और अपवाद-रूप दोनो चक्र सशक्त 
तथा सकिय रहने चाहिएँ--तभी साधक अपनी साधना द्वारा अपने 
अभीए साव्य की सिद्धि कर सकता है। 


एकान्त नहीं, अनेकान्त--कुछेक विचारक जीवन मे उत्सर्ग को ही 
पकड कर चलना चाहते है, वे अपनी सम्पूर्ण शक्ति उत्सग की एकान्त- 
साथना पर ही खच्चे कर देने पर तले हुए है । फलत जीवन में अ्रपवाद 
का सर्वथा अपलाय करते रहते है। उनकी हृष्ठि मे, एकागी दृष्टि मे 
अपवाद छर्म नही, अपितु एक महत्तर पाप है । इस प्रकार के विचारक 
साथना के क्षेत्र मे उस कानी हथिनी के समान है, जो चलते समय मार्ग 
में एक ओर ही देख पाती है । दूसरी ओर कुछ साधक वे हैं, जो उत्सगं 
को भुलकर केवल अपवाद को पकड कर ही चलना श्रेय समभते है । 
जीवन-पथ मे वे कदम-कदम पर अपवाद का सहारा लेकर ही चलना 
चाहते है--जेसे शिव, विना किसी सहारे के चल ही नही सकता । 
ये दोनो विचार एकागी होने से उपादेय कोटि मे नहीं आ सकते। 


जन-धर्म की साधना एकान्त की नही, अपितु अ्रनेकान्त की सुन्दर और 
स्वस्थ साधना है। 


जेन-सस्क्ृति के महान्‌ उन्नायक आचार्य हरिभद्र ने आचार्य 
सघदास गणी की भाषा मे एकान्त पक्ष को लेकर चलने वाले साधको 
को सम्बोधित करते हुए स्पट्ट शब्दों मे कहा है--“भगवान्‌ तीर्थंकर देव 
ने न किसी बात के लिए एकानत विघान किया है, और न किसी बात 
के लिए एकान्त निषेध ही किया है । भगवान्‌ तीर्थकर की एक ही आज्ञा 
है, एक ही आदेश है---जो कुछ भी कार्य तुम कर रहे हो, उसमे सत्य- 
भूत होकर रहो । उसे वफादारी के साथ करते रहो ।” 

आचाये ने जीवन का महान्‌ रहस्य खोल कर रख दिया है । 
साधक का जीवन न एकान्त निषेध पर चल सकता है, और न एकान्त 
विधान पर ही । यथावसर कभी कुछ लेकर और कभी कुछ छोडकर 
ही वह अपना विकास कर सकता है। एकान्‍्त का परित्याग करके हो 
चह अपनी साधना को निर्दोष बना सकता है। 
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साधक का जीवन एक प्रवहण-शील तत्त्व है! उसे बाँव कर 
रखना भूल होगी । नदी के सतत प्रवहण-शील बैग को किसी क्षुद्र गतं 
में बाँधकर रख छोडने का श्रर्थ होगा--उसमे दुर्गन्‍्ध पेदा करना तथा 
उसकी सहज स्वच्छता एव पावनता को नप्ठ कर डालना । जीवन-वेग 
को एकान्‍्त उत्सर्ग मे बन्द करना, यह भी भूल है और उसे एकान्त 
ग्रपवाद में कंद करना, यह भी चुक है । जीवन की गति को किसी भी 
एकान्त पक्ष मे वाँध कर रखना, हितकर नहीं। जीवन को बाँध 
कर रखने मे क्‍या हानि है ? बाँध कर रखने मे, सयत करके रखने 
मे तो कोई हानि नही है, परन्तु एकान्त विधान श्र एकान्त निषेध मे 
बाँध रखने मे जो हानि है, वह एक भयड्धूर हानि है। यह एक प्रकार से 
साधना का पक्षाघात है । जिस प्रकार पक्षाघात मे जीवन सक्रिय नही 
रहता, उसमे गति नही रहती, उसी प्रकार विधि-निषेघ के पक्षपात- 
पूर्ण एकान्त आग्रह से भी साधना की सक्रियता नए्ठ हो जाती है, उसमे 
यथोचित गति एव प्रगति का अभाव हो जाता है । 


व्याख्या-साहित्य 


कवि श्री जी ने प्राचीन आगमो पर व्याख्या एवं भाष्य भी 
लिखे है । इस सम्बन्ध मे उनकी दो क्ृतियाँ सुप्रसिद्ध है--सामायिक- 
सृत्र' और 'श्रमण-पूत्र' । हिन्दी साहित्य मे इतनी विद्वद व्याख्या के 
साथ ज॑न-समाज मे अन्य किसी लेखक की कोई पुस्तक नही है। 


'सामायिक-सूत्र” जेन-साधना का एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। 
कविश्री जी ने प्राकृत के मूल-पाठो पर हिन्दी मे भाष्य लिखा है। 
सामायिक्‍नसूत्र मे मूल-पाठ, जो कि प्राकृत मे (अरदध मागधी भाषा मे) है, 
संख्या मे केवल ग्यारह ही है। किन्तु कविश्ली जी ने जो इस पर 
भाष्य लिखा है, उसकी प्रृष्ठ सख्या तीन-सौ सत्तर है। मूल-पाठो पर 
विस्तार के साथ व्याख्या लिखी गई है। मूल-पाठ के वाद मे दब्दार्थ, 
फिर भावार्थ, इसके वाद में विस्तृत व्याख्या । प्रत्येक पाठ का यह क्रम 
है । सामायिक-सूत्र के रहस्य को समभने के लिए कविश्री जी ने प्रारम्भ 
में उस पर विस्तृत भूमिका भी लिखी है। यह भूमिका 'एकन्सौ पेता- 
लीस'” पेज की है। सामायिक के प्रत्येक पहलू पर इसमे विस्तार के 
साय विचार-चर्चा की गई है। 

अ्मण-सूत्र' भी सामायिक-सूत्र की तरह जेन-साथना से 
सम्बन्धित एक विज्ञालकाय ग्रन्थ है । 'प्रतिक्र्मण” जेन-साधना का 
एक झति आवशध्यक अग है। प्रतिक्रमण-सूत्र के मूल-पाठों पर कवि श्री 
जी ने आलोचनात्मक एव गवेषणात्मक जो व्याख्या की है, उसी का 
नाम यहाँ पर श्रमण-सूत्र' है । इसकी पृष्ठ सल्या--चार-सौ अडतालीस 
है । आवच्यक दिग्दर्गन' यह पुस्तक की विस्तृत भ्रूमिका है, जिनमे 'पट्‌ 
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आवश्यक' पर विस्तार के साथ विचारणा की गई है तथा जिसमे 
श्रमण-धर्म एवं श्रावकाधर्म का स्वरूप वतलाया है। इसके बाद मूल- 
ग्रन्थ प्रारम्भ होता है, जिसमे तीस पाठ है। उक्त सभी पाठो पर कवि 
श्री ने विस्तार के साथ व्याख्या लिखी है। श्रमण साहित्य का यह 
एक श्रदभुत ग्रन्थ है। अन्त मे एक विस्तृत परिथिष्ट दिया गया है, 
जिसमे बहुत-सी ज्ञातव्य वातो का लेखक ने समावेथ करके पाठकों 
पर महान्‌ उपकार किया है। उक्त दोनों पुस्तकों के अध्ययन और 
मतन से कविश्री जी के गभीर ज्ञान एवं वहुश्नुतता का पता लगता है। 
उनकी व्याख्या शेली के कुछ उद्धरण यहाँ दे रहा हूँ-- 


“भारत की प्राचीन सस्क्ृति---श्रमण” और नबत्राह्मग” नामक दो 
धाराश्रों मे बहती श्रा रही है। भारत के अ्रति समृद्ध भौतिक जीवन 
का प्रतिनिधित्व ब्राह्मण-घारा करती है और उसके उच्चतम आ्राध्यात्मिक 
जीवन का प्रतिनिधित्व श्रमण-घारा करती है। यही कारण है कि जहाँ 
ब्राह्मण सस्कृति ऐहिक सुख-समृद्धि, भोग एव स्वर्गीय सुख की कलाओ तक 
ही अ्रटक जाती है, वहाँ श्रमण सस्क्ृति त्याग के मार्ग पर चलती है, मन 
की वासना का दलन करती है, स्वर्गीय सुखों के प्रलोभन तक को 
ठोकर लगाती है और अपने वन्चनो को तोडकर पूर्ण, सच्चिदानन्द, 
अजर-अ्मर, परमात्म-पद को पाने के लिए सघपं करती है। ब्राह्मण 
सस्कृति का त्याग भी भोग-मूलक है, और श्रमण सस्क्ृति का भोग भी 
स्याग-मूलक है । ब्राह्मण सस्क्ृति के त्याग मे भोग की ध्वनि ही ऊँची 
रहती है और श्रमण सम्क्ृति के भोग में त्याग की ध्वनि । सक्षेप मे यह 
भेद है--श्रमण और ब्राह्मण सस्क्ृति का, यदि हम तटस्थ-बृति से कुछ 
विचार कर सकें ।” 

2 रा रथ 

“जेन-धर्म के मूल तत्त्व तीन है--देव, गुरु और धर्म | तीनो ही 
नमस्कार मन्त्र में परिलक्षित है । अर्हिन्त जीवन-मुक्त रूप में 
और सिद्ध विदेह-मक्त रुप में आत्म-विकास की पूर्ण दशा--परमात्म- 
दशा पर पहुँचे हुए है। श्रत पूर्ण रुप से पूज्य होने के कारण 
देवत्व कोटि में गिने जाते है। आचार्य, उपाध्याय और साथु--आ्रात्म- 
विवास की अपर्ण अवस्था में है, परन्तु पूर्णा के लिए प्रयत्नशील 
है। अत अपने से निम्न श्रेणी के साथक ओआत्माओं के पूज्य और 
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श्रपने से उच्च श्रेणी के अ्ररिहन्त सिद्ध स्वरूप देवत्व-्भाव के पूजक 
होने से गुरु कोटि मे सम्मिलित क्ए गए ह। सर्वत्र व्यक्ति से भाव में 
लक्षणा है । अत अर्हद भाव, सिद्ध भाव, आचार्य भाव, उपाध्याय भाव, 
साधु भाव का ग्रहण किया जाता है। अरिहन्तो को क्या नमस्कार ? 
अर्हद भाव को नमस्कार है। इसी प्रकार श्रन्यत्र भी भाव ही नमस्कार 
का लक्ष्य-विन्दु हे, और यह भाव ही धर्म है। अहिसा और सत्य झादि 
आत्म-भाव पाँच पदों के प्राण है। अत नमम्कार मन्त्र मे धर्म का 
अन्तर्भाव भी हो जाता है, उसे भी नमस्कार कर लिया जाता है।” 
३ २ #र् 


“सामायिक का प्र्थ है--समता | वाह्य दृष्टि का त्याग कर 
अन्तर हि द्वारा आत्म-निरीक्षण मे मम को जोडना, विपम-भाव का 
त्याग कर रुम-भाव मे व्थिर होना, राग-द्वष के पथ से हटकर सर्वत्र 
सर्वदा करुणा एव प्रेम के पथ पर विचरना, सासारिक पदार्थों का यथार्थ 
स्वरूप समझ कर उन पर से ममता एवं आसक्ति का भाव हटाना और 
ज्ञान-दर्शन-चारित्र रूप आत्म-स्वरूप मे रमण करना- सामायिक है, 
समता है, त्याग है, वेराग्य है। अन्धकारपूर्ण जीवत को आलोकित करने 
का इससे अतिरिक्त और कोई मार्ग नही हो सकता । 


सामायिक का पथ आसान नही है, यह तलवार की घार पर 
घावन है । जब तक निन्दा-प्रशसा मे, मान-अ्रपमान मे, हानि-लाभ मे, 
स्वजन-परजन में, एकत्व वुद्धि--समत्व-वुद्धि नही हो जाती, तव तक 
सामायिक का पूर्ण आनन्द नही उठाया जा सकता। प्राणिमान्न पर, 
चाहे वह छोटा हो या बडा हो, मित्र हो या शत्रु हो--सम-भाव रखना 
कितना ऊँचा आदर्श है, कितनी ऊँची साधुत्ता है! जव तक यह साघुत्ता 
न हो, तव तक खाली वेप लेकर जन-वज्चन से क्या लाभ ?” 

२८ रथ ३ 


“भूलो के प्रति पश्चात्ताप का नाम जेन परिभाषा मे 'प्रतिक्रमण' 
है। यह प्रतिक्रणण मन, वचन और दरीर--तीनो के द्वारा किया 
जाता है। मानव के पास तीन ही शक्तियाँ ऐसी है, जो उसे वन्धन में 
डालती है और वन्धन से मुक्त भी करती हैं। मत, वचन और शरीर से 
वाँधे गए पाप मन, वचन और घरीर के द्वारा ही क्षीण एवं नग्न भी 
होते है । राग-ढ प से दूषित मन, वचन और शरीर वन्धन के लिए होते 
र्उ 


है 
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है, और ये ही वीतराग परिणति के द्वारा कर्म-बन्धनों से सदा के लिए 
मुक्ति भी प्रदान करते है ।” 


“आलोचना का भाव अतीव गम्भीर है। निशीय चूणिकार जिन- 
दास गणि कहते है कि---/जिस प्रकार श्रपनी भूलो को, अपनी दुराइयो 
को तुम स्वय स्पश्ठता के साथ जानते हो, उसी प्रकार स्पप्नता-पूर्वक कुछ 
भीन छिपाते हुए ग्रुर्ेव के समक्ष ज्यो-का-त्यो प्रकट कर देना 
आलोचना” है ।” यह आलोचना करना, मान-अपमान की दुनिया में 
घूमने वाले साधारण मानव का काम नहीं है। जो साधक हढ होगा, 
वही आलोचना के इस दुर्गम पथ पर अग्रसर हो सकता है।” 


“निन्दा का श्रर्थ है--आत्म-साक्षी से अपने मन में अभ्रपने पापो 
की निन्दा करना । गा का श्र्थ है--पर की साक्षी से अपने पापो की 
बुराई करना | जुग॒ुप्सा का अर्थ है-- पापो के प्रति पूर्ण घुणा-भाव व्यक्त 
करना । जब तक पापाचार के प्रति घृणा न हो, तब तक मनुष्य उससे 
बच नही सकता । पापाचार के प्रति उत्कट घृणा रखना ही पापो से 
बचने का एकमात्र अस्खलित मार्ग है। अत आलोचना, निन्दा, 
गहा और जुग्॒प्सा के द्वारा किया जाने वाला प्रतिक्रमण ही सच्चा 
प्रतिक्रमण है।” 


सम्पादव-कला 


सम्पादन-कला आज के य्रुग की एक विशेष देन है। एक नया 
प्रन्थ लिखने की श्रपेक्षा किसी प्राचीन ग्रन्थ का सम्पादन और सशोधन 
वडा ही महत्त्वपूर्ण होता है। स्वतत्र ग्रन्थ लिखने मे लेखक को अपनी 
कल्पना को इधर-उबर मोडने के लिए पर्याप्त अवसर रहते है। परन्तु 
सम्पादन में सम्पादक को मूल लेखक के विचारों का सरक्षण करते हुए 
उसकी कृति मे सौन्दर्य और सुषुमा लाने का प्रयत्व करना पडता है, 
जो एक वहुत कठिन काम है। इस अपेक्षा से यह कहा जा सकता है 
कि सम्पादन का कार्य लेखन के कार्य से गुरुतर और महान है । आज के 
युग में सम्पादन-कला का बहुत महत्त्व है। 


कवि श्री जी सम्पादन-कला में परम निष्णात व्यक्ति है। उन्होने 
अपने साहित्य-सेवा काल मे अनेक ग्रन्थी का सम्पादन किया है। जिन 
लेखको के ग्रन्थो का आपने सम्पादन किया है, वह सम्पादन मुल-पग्रन्थ से 
सुन्दर और शानदार रहा है। यही कारण है कि उन सम्पादनो को 
देखकर चारो ओर से आपके पास पुस्तके श्राने लगी । परन्तु श्रापने 
उस कार्य को लेने से इसलिए इन्कार किया कि झापके पास अध्ययन 
और सेवा के अतिरिक्त वहुत कम समय वचता था। फिर भी जिन चन्द 
ग्रन्थों का आपने सम्पादन और सभोधन किया है, आज भी वे आपकी 
योग्यता तथा पाड्डित्य के सुन्दर प्रतीक है, और सम्पादन-कला के 
आदर्श भी हैं । 


दशवेकालिक-स न्न--आपने सबसे पहला सम्पादन शआचाय॑ श्री 
आत्माराम जी महाराज द्वारा लिखित 'दशवेकालिक सूत्र” का किया है । 
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भाव, भाषा और शेली की दृष्टि से यह सम्पादन बहुत ही सुन्दर वन 
पडा है। इस सम्पादन के विपय में कवि श्री जी ने रवय लिखा है-- 


“आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज के दशवेकालिक सूत्र” का 
कुछ वर्ष हुए, मैंने सम्पादन किया था। वह सम्पादन प्रयत्न से कहिए 
अथवा भाग्य से--बहुत कुछ सुन्दर हुआ है। श्रतएव पाठकों को पसन्द 
भी आशा से श्रधिक श्राया है ।” 


इस पर से यह भली-भाँति जात हो जाता है कि कवि श्री जी 
आज नही, श्राज से बहुत पहले भी सुयोग्य सम्पादक थे ' उनके सम्पादन 
से लेखक तथा पाठक दोनो सनन्‍्तुष्ठ रहते थे। सच पूछा जाए, तो 
किसी भी सम्पादन की सफलता की सबसे बडी कसौटी भी यही है। 

परमात्म मार्ग-दर्शक--प्रस्तुत ग्रन्थ के लेखक पृज्य श्री श्रमोलक 
ऋषि जी महाराज है। यह ग्रन्थ बडे साइज में है और पृष्ठ सख्या चार- 
सी तीस है। इस ग्रन्थ का सम्पादन कवि श्री जी ने महेन्द्रगढ में क्या 
था | लेखक ने सम्पादन के सम्बन्ध में अपने ग्रन्थ की:भुमिका मे इस 
प्रकार लिखा है-- 

“प्रस्तुत गनन्‍्थ के सम्पादन का समस्त भार कविराज सिद्धहरत 
लेखक, प्राकृत एव सरकृत के मान्य विद्वान, मुनि श्री श्रमरचन्द्र जी को 
सौया गया । मुनि श्री ने निरवकाश होते हुए भे। भाषा-सशोवन, प्रूफ- 
सश्योवचन एवं आवश्यक सशोधन आदि कार्य अत्यन्त परिश्रम उठाकर 
वडी योग्यता के साथ किया। इसके लिए मैं आप श्री (कवि जी महाराज) 
का अन्त करण से आभार मानकर सहस्रश धन्यवाद देता हूँ ।” 

जीवन-चरित्र--प्रस्तुत पुस्तक गणी श्री उदयचद्ध जी महाराज 
का जीवन-चरित्र हैं। इसका सम्पादन कवि श्री जी ने अपने दित्ली के 
वर्षावास में किया था । भाव, भाषा श्रौर शैली की दृष्टि से यह पुस्तक 
अपने टग वी एक है। यह पुस्तक तीन-सौ पाँच पृष्टो में समाप्न हुई है । 
इतनी बड़ी पुस्तक का इतने अ्रत्य-झाज में सम्पादन करना साधारण 
वात नहीं है। पुरतक के सम्यादन के सम्बन्ध में लेखक ने इस प्रकार 

जा ज़ञ-- 

“प्रस्तुत जीवन-चरित्र का सम्पादत हमारे महामात्य उपाध्याय 
पविस्त्त पिडित झुनि श्री अमरचन्द्र जी महाराज के हाथो हवा है । 
उपाज्याय क्री उननससार में एय छाच गर्व प्रतिष्ठित विद्वान माने जाते 
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है । आपको लेखनी का चमत्कार समाज मे सुफ्रसिद्ध हे । अस्तु, आपको 
सुन्दर लेखनी का स्पर्श पाकर यह जीवन चरित्र भी सोने मे सुगन्ध' 
की कहावत को चरितार्थ कर रहा है ।” 

न्शाय भाष्य--प्रस्तुत महायन्‍्थ का सम्पादन कवि श्री जी ने 
विया है। इसमे मूल निजीथ-सूत्र, उसकी नियुक्ति, उसका भाप्य और 
उसवी चूणि भी सम्मिलित है। निस्सन्देह वर्तमान युग के साहित्य में 
यह सम्पादन अद्वितीय और वेजोड है! इस ग्रन्थ का सर्वत्र आदर और 
सत्कार हुआा है । प्रस्तुत भनन्‍्थ का प्रकाशन वर्तमान शताव्दी मे सबसे 
बडा प्रकाशन है| यह गन्य चार भागो मे परिसमाप्त हुआ है। स्वास्थ्य 
ठीक न होने पर भी कवि श्री जी ने इस ग्रन्थ को सर्व प्रकार से सुन्दर 
बनाने का प्रयत्न किया है। निशीथ भाप्य के प्रथम भाग की भूमिका में 
कवि श्री जी ने सम्पादन के सम्बन्ध मे उपस्थित होने वाली वाधाओं के 
विपय में लिखा है-- 


“प्रस्तुत भीमकाय महाग्रन्थ का सम्पादत वस्तुत एक भीम 
कार्य है । हमारी सावन-सीमाएं ऐसी नही थी, कि हम इस जटिल कार्य 
का गुरुतर भार अपने ऊपर लेते । न तो हमारे पास उक्त ग्रन्थ की 
यथेट्र विविध लिखित प्रतिरयाँ है। और जो प्राप्त हैं, वे भी शुद्ध नही 
है । अन्य तत्सम्वन्धित ग्रन्थों का भी श्रभाव है। प्राचीनतम दुरूह ग्रन्थों 
की सपादन-कला के अभिज्ञ कोई विशिष्ट विद्वान्‌ भी निकटस्थ नही है । 
यदि इन सब में से कुछ भी अपने पास होता, तो हमारी स्थिति दूसरी 
ही होती ?” 

प्रस्तुत महाग्रन्थ के सम्पादन के समय और सम्पादत से पूर्व भी 
यह विचार क्या गया था कि प्रस्वृत ग्रन्थ मे कुछ वातें हमारी परम्परा 
से मेल नहीं खाती । कवि श्री जी ने इस सम्बन्ध में प्रथम भाग की 
भूमिका में स्पप्ठ लिख दिया था कि-- 


“भाष्य तथा च्ञणि की कुछ बाते झटपटी-सी हैं। अत विचार- 
शील पाठको से अनुरोध है कि वे तथाशूत स्थलों का गम्भीरता से 
अध्ययत्त करे) इस अकार के उसगा पर हस-वृद्धि से काम लेना उपयुक्त 


होता है| प्राचीन आचार्यों ने अपने ग्रन्थो मे जो कुछ लिखा है, वह सब 
कुछ, सव॒ किसी के लिए नही है, और सर्वत्र एव रूवंदा के लिए भी नही है ।/ 


अनुवाद 


अनुवाद भी लेखन की एक कला है । किसी भी लेखक के भावों 
का भाषान्तर करना बहुत कठिन काम है । जब तक अनुवादक योग्य, 
विद्ान और भाषा का पण्डित न हो, तब तक वह श्रनुवाद-कला में 
सफलता प्राप्त नही कर सकता। कवि श्री जी अनुवाद-कला मे परम 
निण्णात व्यक्ति है। आपने सस्कृत से हिन्दी मे श्रीर प्राकृत से हिन्दी 
में श्रनुवाद किया है। अनुवाद करते समय कविश्नी जी इस बात का 
पूरा ध्यान रखते है कि कोई भाव श्रौर कोई शब्द छुट न पाए | अनुवाद 
की भाषा भी श्रापकी सरल, सुबोध और प्राञ्जल होती है । 


कविश्री जी ने गद्य ओर पद्य--दोनो प्रकार के अ्रनुवाद किए है । 
प्राकृत की वीर स्तुति! का और सरक्कत के 'महावीराष्टक स्तोत्र” का 
आपने गद्य के साथ-साथ पद्यमय श्रनुवाद भी किया है । पदच्यमय श्रनुवाद 
वहत ही सरस ओऔर सुन्दर है । इसके अतिरिक्त बहुत से श्रन्य संस्कृत 
इलोको का भी कवि श्री जी समय-समय पर पद्यमय अनुवाद करते 
रहे है । उनमें से कुछ सस्क्ृत इलोक, जिनका कवि श्री जी ने पद्यमय 
अनुवाद किया है, उन्हे मैं यहाँ उपस्थित कर रहा हूँ-- 
मगल भगवान्‌ वीरो, 
मगल गौतमों गणी। 
सगल स्थुल--भद्रार्यो, 
जैन धर्मोउस्तु मगलम ॥ 
मगतमय भगवान्‌ वीरप्रम्न, मगलमय गौतम गणवर। 
मंगवमप श्री स्थूतभद्र सुनि, जेन-धर्म हो मगल बर ॥ 
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सर्व--मगल - मागल्य, 
सर्व-कल्याण-कारणम्‌ । 
प्रधान सर्व धर्माना, 
जेन जयतु शासनग्‌ ॥ 
अखिल मगलो में वर-मगल, विश्व-शान्ति का मुल विशाल । 
सव धर्मो मे धर्म श्रेट्तर, जय जिन-शासन जग-प्रतिपाल ॥ 


शिव मस्तु सर्व--जगत , 
परहित-निरता भवन्तु भूतगणा । 
दोषा प्रयान्तु नाश, 
सर्वत्र सुखी भवतु लोक ॥ 
अखिल जगत मे शिव हो, सुख हो, परहित-रत हो जीव सकल । 
दोष, पाप, अपराध नप्ट हो, सुख पावे सब जन अ्रविचल ॥ 


जिस प्रकार कवि श्री जी ने ससकृत शलोको का पद्यमय अनुवाद 
किया है, उसी प्रकार प्राकृत भाषा के सम्पूण सामायिक-सूत्र का पद्यमय 
हिन्दी अनुवाद भी किया है-- 


एसो पच नमुक्‍कारो, 
सव्व--पाव-प्यणासणो | 
मगलाण च सर्व्वेसि, 
पढम हवइ मगल ॥ 
पाँच पदो को नमस्कार यह, नप्ठ करे कलिमल भारी । 
मगलमय अखिल मगल मे, पाप-भीरु जनता तारी ।॥ 


कवि श्री जी ने गद्यमय अनुवाद तो बहुत ही अधिक किया 
है। महावीर वाणी” जो पडित वेचरदास जी के नाम से प्रकाशित 
हुई है, उसका हिन्दी अनुवाद भी आपने ही किया है। 'सामायिक-सूत्र' 
और “श्रमण-पमृत्र” का हिन्दी अनुवाद तो आपका समाज में खूब 
प्रचलित और सिद्ध है। 'महावीर सिद्धान्त और उपदेश” गत मल- 
गाथाओ का गद्यमयय हिन्दी अनुवाद बहुत ही सुन्दर हुआ है । अनुवाद 
मात्र को पढने से ही मूल ज॑ंसा आनन्द आ जाता है। मैं यहाँ पर पाठको 
की जानकारी के लिए गद्यमय अनुवाद के कुछ उद्धरण प्रस्तुत 
कर रहा हैँ-- 


श्प्ड व्यक्तित्व और कृतित्व 


“ग्रयाणमेव जुज्फाहि, कि ते जुज्केण वज्भग्रों । 
श्रप्पाणमेव अष्पाण, जछत्ता युहमेहए ॥” 
“उत्तराब्ययन 


“अपनी श्रात्मा के साथ ही युद्ध करना चाहिए। बाहरी बझत्रुझों 
के साथ युद्ध करने से क्‍या लाभ ? शआ्रात्मा के द्वारा श्रात्म-जयी होने 
वाला ही वास्तव मे पूण सुखी होता है।” 


“सबुज्मह कि न बुज्कह, सवोही खल पेच्च दुल्लहा । 
नो हृवणमति राइश्नो, नो सुलभ पुणरावि जीविय ॥” 
+सुत्रकृताग 


“मनुष्यों ! जागो, जागो | श्ररे, तुम क्यो नही जागते ? 
परलोक मे श्रन्तर्जागरण प्राप्त होना दुर्लभ है। बीती हुई रात्रियाँ कभी 
लौट कर नही श्राती | मानव-जीवन पुनर्वार पाना आसान नही । 

“जह मम न पिय दुकक्‍्ख, जाणिय एमेव सव्वजीवाण । 

न हणइ न हणावेइ श्र, सममणइ तेण स समणों ॥” 
“+-अनुयोगद्वार-ूत्र 

“जैसे मुझे दु ख प्रिय नही है, वेसे ही सव जीवो को दु ख प्रिय 
नही है--यह समभकर जोन स्वय हिसा करता है श्रौर न दूसरो से 
हिसा करवाता है, वही श्रमण है, भिक्षु है ।” 


इसी प्रकार कवि श्री जी की एक श्रन्य पुस्तक जिन-वाणी' भी 
जो भ्रभी श्रप्रकाशित है, एक बहुत सुन्दर पुस्तक है, जिसमे विभिन्न 
घास्त्रगत गाथाओ का सुन्दर अनुवाद किया गया है। अनुवाद के क्षेत्र 
में कवि श्री जी ने जो काम किया है, वडुत ही उपादेय और सुन्दर है । 
कवि श्री जी की अनुवाद-कला अपने-आप में एक सुन्दर कला है। 


शिक्षण-साहित्थ 


जीवन विकास के लिए शिक्षण एक परम आवश्यक तत्त्व है । 
शिक्षा के विना जीवन का विकास सम्भव नही है। जिक्षण से बौद्धिक 
श्रौर मानसिक विकास होता हैं। कवि श्री जी ने शिक्षा के क्षेत्र मे 
भी अपना एक नया हृश्नि-कोण दिया है। शिक्षा के क्षेत्र मे उनके द्वारा 
लिखी गई--जेनवाल-शिक्षा, भाग-१, २, ३, ४ बहु प्रचलित है । 
पाठशालाओ मे उनके द्वारा लिखी हुई ये पुस्तके ही पढाई जाती हैं। 
उत्तर-प्रदेश, राजस्थान, मालवा श्रौर भेवाड में इन पुस्तकों ने 
अच्छा आदर पाया है। कवि श्री जी ने अ्रपनी उक्त पुस्तकों मे धर्म, 
दर्शन और सस्क्ृति के गभीर से गभीर भावों को बहुत ही सरल भाषा 
में प्रकट किया है | 


प्रथम भाग--इसमे पन्दरह पाठ है | इसमे जीवन-सम्वन्धी मुख्य- 


मुख्य बातो को त्तो बहुत ही सरल रूप मे प्रस्तुत किया है। जेन कौन 
है ? इसके उत्तर में इस प्रकार लिखा है-- 


“जेन वह है, जो मन के विकारो को जीतने की कोशिश क्ररता 
है, जो सदा भले काम करता है।” 


जेन को क्या करना चाहिए ? इसके उत्तर में इस प्रकार 
लिखा है-- 
१? दोनों काल सामायिक करना । 
२ नवकार मंत्र का जाय करना । 
३ माता-पिता का आदर करना । 


मर 
ण्< 


१८६ व्यक्तित्व और कृतित्व 


४ गुरुदेव की भक्ति करना । 
५ वर्म की पुस्तके पढना। 
६ भूखो को भोजन देना । 
७ रोगी की सेवा करना । 


द्वितीय भाग--इसमे सत्तरह पाठ दिए गए है, जिसमे नवकार मत्र 
की महिमा तथा उपासना के लाभ बताए गए है। चौबीस तीथ्द्डूरो 
का सक्षिप्त परिचय दिया गया है। वीर भामाशाह, भगवान्‌ महावीर 
तथा सोमा सती का सक्षिप्त परिचय दिया गया है। प्रश्नोत्तर पाठ में 
सात कुव्यसनो के परित्याग के सम्बन्ध में लिखा गया है। 


तृतीय भाग--इसमे उन्नीस पाठ दिए गए है । जीव और अजीव के 
सम्बन्ध मे सामान्य परिचय दिया गया है। भारतवर्प क्या है ? और 
इसका नाम भारत क्यो पडा ? इस सम्बन्ध मे जेन-सस्क्ृति की दृष्टि 
से कहा गया है-- 


“आज से लाखो वर्ष पहले यहाँ ऋषभदेव भगवान्‌ हुए थे । 
उन्होने ही सारी दुनिया को शस्त्रास्त्र चलाना, लिखना-पढ़ना, कृषि 
करना आदि अनेक प्रकार की विद्याएँ, व्यापार और शिल्प सिखाया 
था। उनके वडे पुत्र का नाम भरत था। भरत बडे प्रतापी चक्रवर्ती 
सम्राट्‌ थे। उन्ही के नाम पर हमारे देश का नाम 'भारतवर्प! 
पड गया ।” 

पाँच इन्द्रियो के विपय में सरल और सुबोध भापा में अच्छा 
परिचय दिया गया है। रात्रि-भोजन के दोपो के सम्बन्ध में बच्चों का 
घ्यान विशेष रूप से खीचा गया है। महारानी सीता, नल-दमयती, 
और राजा मेघरथ की कहानी विशेष रूप से बच्चों के मन को 
आकपित करेगी । इसके अ्रतिरिक्त दिवाली जंसे पर्व भी सरल भाषा में 
लिख कर वच्चों को उसका महत्त्व बताया है । 


चतुर्य भाग--इसमें विचार और ग्राचार का सुन्दर समन्वय किया 
गया है। नव तन्व जेसे गभीर विपय को अत्यत सरल भापा मे प्रस्तुत 
क्या है। जीवो के भद, जीवो की पाँच जाति और चार गति आदि 
नान्विक विपयो को सरत्य रीति से बताया गया है । इसके अतिरिक्त 
भगवान पार््वताथ, भगवान नेमिनाथ, राजमती, चन्दन बाला, कालका- 


बहुमुसों कृतित्य श्८७ 


चार्य योर चच्य्युप्र मौर्य आदि के जीवन से मिलने वाली शिक्षाओ्रों की 
झोर भी विगेप रूप से ध्यान दिया गया है । 
तीन बात--इसमे जीवन मसम्वबन्धी मुरय-समुस्य सभी शिक्षाओ का 
समावेश हो जाता है। इस छोटी-सी पुस्तक में जिसका कि छठा 
सस्करण हो चुका है, कवि श्री जी ने आध्यात्मिक और नेतिक जीवन 
सम्बन्धी जिन तीन-तीन वातो की ओर पाठको का ध्यान आकर्षित 
किया है, वह उनके नसाधु-स्वभाव और पाण्डित्य के अनुरूप ही है। 
जेसे कि-- 
तीन प्रकार का धर्म है-- 
१ श्रेष्ठ अव्ययन, 
२ श्रेष्ठ चिन्तन, 
३ श्रेष्ठ तपश्चरण । 
तीन पर सदा अमल करो-- 


* अहिसा पर, 
२ सत्य पर 
३ ब्रह्मचयं पर । 


को 


तीन से सदा बचो-- 

? श्रपनी प्रणसा से, 

२ दूसरो की निनन्‍्दा से, 

३ दूसरो के दोप देखने से । 


आदर्श कन्या--इसमे शिक्षण गास्त्र के सभी मल तत्त्वों का समा- 
वेश् हो जाता है। जेसे--धर्म, दर्शन, सस्क्ृति, इतिहास, समाज और 
जीवन । फिर भी जीवन के सम्बन्ध में विशेष लिखा गया है। इसमे 
अट्ठाइस विपयो पर सुन्दर, सरस और मदुर भाषा मे विचारो की 
अभिव्यक्ति की गई है। जीवन विकास के लिए जिन गुणो की आवच्य- 
कता है, उन समस्त गुणों का सक्षेप मे अ्रकन किया गया है । इस 
पुरतक की भाषा के सम्बन्ध में में यहाँ पर एक उद्वरण प्रस्तुत कर रहा 
/ँ- 'प्रेम करो, प्रेम मिलेगा--- 


“यह ससार एक प्रकार का दर्पण है। ठम जानती हो, दपंण 
में वया होता है ? दर्पण के आगे यदि तुम हाथ जोचोगी, तो वहाँ का 


श्प्द व्यक्तित्व भर फृतित्व 


प्रतिविम्ब भी तुम्हे हाथ जोडेगा। शऔर यदि तुम दर्पण को चाँटा 
दिखाश्ोगी, तो वह भी अपने प्रतिबिम्ब के द्वारा तुम्हे चाँटा दिखाएगा । 
यह तो ग्रुम्बद की आ्रावाज है, जेसी कहे, वेसा सुने । यदि तुम सब के 
साथ प्रेम का व्यवहार करोगी तो वे सब भी तुमसे प्रेम का ही 
व्यवहार करेंगे। और यदि तुम घमण्ड मे श्राकर किसी प्रकार का 
दुष्यंबहार करोगी, तो बदले मे तुम्हे भी वही श्रभद्र व्यवहार मिलेगा । 
तुम देखती हो, वे भी तुम से हादिक प्रेम करती है। भर जिनसे 
तुम घृणा करती हो, वे भी तुम से उसी प्रकार घृणा करती है । बुराई 
ग्रौर भलाई वाहर नही, तुम्हारे अपने ही मन मे है। भगवान्‌ महावीर 
का यह दिव्य सन्देश सदा याद रखो कि--अपने अन्दर देखो ।! 


फोयल के मीठे बोल-इस पाठ में कवि श्री जी ने मधुर भाषण 
और मिष्ठ वाणी के सम्बन्ध मे लिखा है और कहा है कि मधुर वाणी 
सहज ही दूसरे को अपनी ओर आाकपित कर लेती है। मधुर भापी 
व्यक्ति--भले ही वह नर हो या नारी, दूसरो से अपने काम को सहज 
ही करा लेता है। मधुर वाणी की वीणा मे वह शक्ति है कि सुनने वाला 
मुग्ध हो जाता है । 

“जिस नारी के कण्ठ मे माधुर्य होता है, उसके घर मे सदा 
शान्ति का राज्य रहता है। और यदि कभी किसी कारण श्रज्मान्ति 
होती भी है, तो ज्यों ही नारी करी मधुर वाणी की वीणा बजना प्रारम्भ 
होती है, त्यो ही वह अशान्ति लुप हो जाती है और उसके स्थान में 
सुख-शान्ति का समुद्र हिलोरें मारने लगता है। भगवान्‌ महावीर की 
माता कितना मधुर वोलती थी ? भगवान्‌ महावीर की शिप्या चन्दन 
वाला की वाणी में कितनी श्रधिक मिठास थी ?” 





मन्त्र-साहित्थ 


जेनो का मन्त्र-साहित्य बहुत ही विशाल और विस्तृत है। जेन 
आचार्यों ने अपने-अपने युग मे आवच्यकता के अनुसार इसे पत्लवित एव 
पुत्पित क्या है । यह मन्त्रन्साहित्य प्राय प्रांत और सस्क्ृत मे है । 
उस सम्पूर्ण मन्त्र-साहित्य की चर्चा यहाँ नही करनी है। जेन-सस्कृति 
का मूल मन्त्र है--महामन्त्र नवकार'। आचार्यो ने समय-समय पर 
इस महामन्त्र की वहुविध और विश्ञाल व्याख्या की है। परन्तु हिन्दी 
भाषा में इस विषय पर कोई सुन्दर पुस्तक नही थी। कवि श्री जी ने 
उस अभाव की पूर्ति 'महामन्त्र नवकार' लिखकर की है। इस डेढ्-सौ 
पृष्ठो की पुस्तक में कविश्वी जी ने मन्त्र-साहित्य का सक्षेप मे सार 
निकाल कर रख दिया है! 

“महामन्त्र नवकार” का इसमे विस्तृत विवेचन तो है ही, किन्तु 
उसकी साधना के विभिन्न अगो पर भी प्रकाश डाला है। माला कंसे 
फेरनी चाहिए, किस समय फेरनी चाहिए, आदि वातो पर बहुत स्पप्टता 
से विचार किया गया है। माला का महत्त्व वतलाते हुए कवि श्री जी 
साधको को सावधान करते हैं-- 

“मन्त्र-सावना में माला का वडा भारी स्थान होते हुए भी वहुत 
से सज्जन इस सम्बन्ध में बडे उदासीन होते है। केवल गिनती का 
सावारण-सा साधन समझ कर ही इसके प्रति लापरवाह नही होना 
चाहिए । माला की प्रतिप्ठा मे ही मन्त्र की प्रतिप्ठा रही हुई है । 


माला सूत, मूंगा और चन्दन आदि किसी भी विशुद्ध अचित्त 
पदार्थ की ली जा सकती है। वहुतनसे लोग सौन्दर्य की दृष्टि से रग- 
विरगी माला बना लेते है, पर यह ठीक नहीं। माला जो भी हो, 
एक ही रग की हो । यह भी ध्यान रहे कि एक चीज की माला में 
दूसरी चीज न लगाई जाए। माला के दाने छोटे-बडे न हो । माला 


१६० व्यक्तित्व और क्ृतित्व 


में एक-सी आठ दाने ही होने चाहिए। न कम, न अधिक | माला में 
एक-सी आठ दाने नवकार मन्‍्त्रीक्त पञ्च परमेद्ठी पदों के एक-सौ आठ 
गुणो के द्योतक है |” 

कवि श्री जी ने साधना के उपकरणो की परिशुद्धि के विपय 
पर भी काफी लिखा है। हमारी साधना मे हमारे घरीर का भी 
उपयोग होता है। शरीर को सथक्त रखने के लिए भोजन की आव- 
इयकता होती है। साधना मे भोजन कंसा और कितना होना चाहिए ? 
इसका परिज्ञान भी साधक को अञ्रवश्य होना चाहिए गरीर को साधने के 
लिए विभिन्न आ्रासनो की आवश्यकता है, और मन को साधने के लिए 
ध्यान की । कविश्री जी ने अ्रपनी पुस्तक मे आसन और ध्यान” पर 
बहुत ही सुन्दर लिखा है। मन्त्र-जप की पद्धति के विपय में भी प्रकाश 
डाला गया है । जबकि साधना के विपय मे लिखते हुए कविश्री जी ने 
जप के तीन भेद बताए है, जो इस प्रकार है-- 

जप के मुस्यतया तीन भेद है--मानस, उपाशु और भाष्य । 

मानस-जप-वह है, जिसमे मन्त्रार्थ का चिन्तन करते हुए मात्र 
मन से ही मन्त्र के वर्ण, स्वर और पदो की वार-वार शआाावृत्ति की 
जाती है। 

उपांशु-जप--इसमें कुछ-कुछ जीभ झौर होठ चलते है, अश्रगने कानो 
तक ही जप की ध्वनि सीमित रहती है, दूसरा कोई सुन नही सकता । 

भाग्य-जप--वाणी के द्वारा स्थूल उच्चारण है। इसमे आस-पास 
रहने वालो को भी जप की ध्वनि सुनाई पडती है । आचार्यों ने सब से 
श्रेष्ठ मानस-जप को बतलाया है। उनका कहना कि भाप्य-जप से 
सौ गुना उपाय और सहसत्र गुना मानस जप का फल है। साधक का 
कर्तव्य है कि वह क्रमश शक्ति बढ़ाता हुआ भाष्य, उपाशु और मानस- 
जप का ग्रभ्यास करे।” 

महामन्त्र नवकार के सम्बन्ध में जो भी कुछ ज्ञातव्य श्रौर 
उपादेय है, वह सव इस पुस्तक में सक्षेप में देने का प्रयत्न किया गया 
है। महामन्त्र नवकार, जो कि जिन वाणी” का सार है, उसकी साधना 
के सम्बन्ध क्विश्वी जीने प्रस्तुत पुस्तक में बहत ही सुन्दर विवेचन 

क्या है। मन्त्र-साहित्य मे, भले ही यह पुस्तक छोटी ही क्यो न हो, 

विन्त बचि सश्वी जी की एक मत्त्वपूर्ण क़ति है । 


स्तोत्र-साहित्थ 


जेन-साहित्य में स्तोत्र-साहित्य भी एक विज्ञाल साहित्य है। 
जैन आचार्यों ने आवव्यकता के अनुसार समय-समय पर वहुविध स्तोत्र- 
साहित्य की रचना की। स्तोत्र-साहित्य की भाषा प्राक्ृत, सस्क्ृत, हिन्दी, 
अपन्रण और विभिन्न प्रान्तीय भाषाएँ रही है। स्तोत्र-साहित्य का 
त्रिपय विशेषत तीर्थड्ूर, गगजवर एवं सयमी साधुजन रहे है । परच्तु 
विभिन्न देवी-देवताओं को लेकर भी स्तोत्रो की रचना हुई है ! 
न्तोत्र-साहित्य मे कुछ स्तोत्र बहुत ही प्रसिद्ध है । जेसे 
कि--भक्तामर, कल्या[गमन्दिर, वीर स्तुति और उपसर्ग-हर स्तोत्र । 
इन स्तोत्रो के सम्बन्ध मे जेन-जनता के मन मे अत्यन्त श्रद्धा और गहन 
निप्ठा के भाव है। कवि श्री जी ने भक्तामर, कल्याणमन्दिर, वीर- 
स्वुति और महावीराशक रतोत्र का सरल अनुवाद और विजेप स्थलो पर 
वडे ही मारमिक टिप्पण लिखे है। आचार्य अमितगति कृत अध्यात्म 
वत्तीसी! का भी जो कि सस्क्षत में है, सरल हिन्दी अनुवाद करके 
स्वाध्याय प्रेमी पाठकों का महान्‌ उपकार किया है । कवि श्री जी के यह 
अनुवाद समाज मे वहत प्रसिद्ध एव लोकप्रिय सिद्ध हुए है । 
नक्तामर-नयह स्तोत्र आचार्य मानतुगकृुत है। इसकी भाषा 
सरल और नसुवोध संस्क्रत है आचार्य ने अडतालीस ब्लोको मे भगवान्‌ 
ऋषभदेंव की स्तुति वी है। कवि श्री जी ने इसका सरल अनुवाद 
हिन्दी में किया है और विशेप स्थलो पर टिप्पण भी लिखे है । ये टिप्पण 
वडे ही मारमिक एवं विचारपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए पाठकों के 
समक्ष दो टिप्पण रख रहा हैं-- 


१६२ व्यक्तित्व श्रीर क्तित्व 


“सत्सग की महिमा वहुत वडी है। यह सत्सग का ही प्रभाव है 
कि कमल के पत्ते पर पडी हुई जल की बूंद मोती-सी भलक पा लेती 
है। आचार्य कहते है कि--यह साधारण-सी स्तुति भी आपके सम्बन्ध 
के प्रभाव से सत्‌ पुरुषों के मन को हर लेगी, उत्कृष्ट रचनाओं मे स्थान 
पाएगी ।” झाचार्य की भविष्य-वाणी सर्वथा सत्य ही प्रमाणित हुई । 
हजार वर्ष आए और चले गए । भक्तामर, आज भी भक्तो के हृदय का 
हार बना हुआ है ।” 

व ( जद 

“जब कि सूर्य की प्रात कालीन अ्ररुण प्रभा से ही कमल खिल 
जाते है, तो सूर्य के साक्षात्‌ उदय होने पर क्यों न खिलेंगे ? अ्रवश्य 
खिलेंगे। आचार्य कहते है कि---भला जब आपके नाम के उच्चारण 
मात्र से पाप नए्ठ हो जाते है, तो स्तुति से तो श्रवश्य होगे ही ।”” 


फल्याण मन्दिर-- कल्याण मन्दिर! आचार सिद्सेन दिवाकर 
की कृति है। इसमे भगवान्‌ पार्श्वनाथ की स्तुति की गई है, इसमे 
चौवालीस पद्य है। इसकी भाषा ओजपूर्ण सरक्ृृत है ! कवि श्री जी ने 
'कल्याण-मन्दिर स्तोत्र” का सरल हिन्दी में अनुवाद किया है और 
विशेष स्थलो पर मामिक टिप्पण भी दिए है। मैं कुछ टिप्पण यहाँ पर 
उदघृत कर रहा हैँ-- 

“आचार्य ने उत्लू के वच्चे का उदाहरण बडा ही जोरदार दिया 
है। उल्लू खुद ही दिन में अन्धा रहता है और फिर उसके बच्चे की 
अन्धता का तो कहना ही क्‍या है ! श्रस्तु, उत्लू का बच्चा यदि सूर्य के 
रूप का अधिक तो क्‍या, कुछ भी वर्णन करना चाहे, तो क्या कर सकता 
है ? नही कर सकता । जन्म धारण कर जिसने कभी सूर्य को देखा ही 
न हो, वह सूर्य का क्या खाक वर्णन करेगा ? आचार्य कहते हैं कि -- 
भगवन्‌ | मैं भी मिथ्या-ज्ञान रूपी अ्रन्धकार से अन्धा होकर आपके 
दर्शन से वचित रहा हैंँ। अत आायके अनन्त ज्योतिर्मय स्वरूप का भला 
क्या वर्णन कर सब ता हूँ? आप 'ज्ञान-सूर्य' और मैं ग्रज्ञानान्व उल्ुुक -- 
दोनो वा क्या मेत्र ?? 

ज् ञ्र र् 

“मससार में देखा लाता है क्रि प्राय क्रोध्री मनृस्य ही अपने 

इट्झो वा नाथ करते है | जो लोग क्षमाशीज द्वोते है, उनसे किसी 


१६४ व्यक्तित्व और क्ृतित्व 


“भोजनादिक दान में उत्तम अ्रभय का दान है, 
सत्य में निष्पाप करुणा-सत्य की ही शान है। 
ब्रह्मचर्य महान्‌ है तप के अखिल व्यवहार मे, 
ज्ञात-नन्दन है श्रमण उत्तम सकल ससार मे ॥” 


है 4 #र् 


“सागरो में ज्यों स्वयभ्ु श्रेष्ठ सागर भूमि पर, 
देव-पति धरणेन्द्र नागकुमार-गण मे उच्च तर। 
सव रसो मे प्रमुख रस है ईख का ससार मे, 
वीर मुनि त्यो प्रमुख है तप के कठिन आचार मे ॥” 


जिनेन्ध स्तुति - इसमे चौबीस तीर्थकरो की स्तुति की गई है। 
यह कविश्री जी की स्वय की कृति है। इसके सम्बन्ध मे कवि स्वय 
ग्रपना विचार इस प्रकार अ्रभिव्यक्त करता है-- 


“ग्राज का दिन, मेरे श्रवः तक के जीवन मे बडा ही सौभाग्य- 
प्रद है कि मैंने अपने अन्तरहदय की श्रद्धा को कविता के रूप मे, वर्तमान 
ग्रवसपिणी कालचक्र मे मानव-ससार को समय-समय पर सत्य की 
ग्रखण्ड ज्योति का साक्षात्कार कराने वाले चौबीस तर्थकरों के पवित्र 


चरणो मे अर्पण कर रहा हूँ। 


श्राज भ्रात ज्यों ही सस्तारक ( शय्या ) से उठा, धीरे-बीरे कुछ 
गुनगुनाने लगा, भगवद्भक्ति के प्रवाह में बहने लगा कि भगवान्‌ 
महावीर की स्तुति का एक पद्य वन गया । ज्यो ही दूसरी वार विचार- 
धारा वही कि भगवान्‌ ऋपभदेव की स्तुति तेयार हो गई। अ्रव तो 
संकल्प ने वल पाया और मैं सम्पूर्ण जिन-स्तुति लिखने बेठ गया । 
भगवान्‌ की अ्रसीम कृपा से यह मंगल प्रयास श्राज ही पूर्ण हो गया, 
मैं हर्प से नाच उठा । 


कविता लिखने की सनक तो पुरानी है, परन्तु इस ढंग से 
मन्दाक्रान्ता जेसे कठिन संस्कृत छन्‍्द में लिखने का यह पहला ही 
सत्साहस हैं। कविता की दृष्टि से सम्भव है, मैं इसमे पुरा न उतरा 
होऊँ, पर भगवद् स्वृति वा लाभ उठाने में तो अपने विचार मे सफल 


हो ही गया हैं ।” 


बहुमुसी फकृतित्व १६५ 


जिनेद्ध स्तृति के विषय मे आपने कविश्नी जी के रवय के विचार 
पढे । इस पर से यह भली-भाँति समझा जा सकता है कि उन्होने यह 
जिनेद्ध सतति कितने भक्तिपूर्ण हृदय से लिखी है। भाव, भापा और 
शैली की हृष्ठि से जिनेन्ध स्तुति लचुकाय होकर भी एक सुन्दर कृति है। 


वीर-स्तति के सुन्दर पद्यानुवाद के वाद कविश्री जी ने महा- 
वीराष्टक का भी सुन्दर पद्मयानुवाद किया है। महावीराप्ठक सस्क्ृत का 
स्तोत्र है, जिसमे आठ च्लोको मे भगवान्‌ महावीर की स्तुति की गई 
है | वीर-स्तुति श्रौर महावीराएक का पद्मयानुवाद करने के वाद कविश्वी 
जी के मन मे यह विचार आया होगा कि वे भी कोई स्तुति-विषयक 
कृति लिखे, फलत उन्होने हिन्दी मे जिनेन्द्र-स्तुति सस्क्ृत छन्दो पे 
लिखी है, जिसको भाषा हिन्दी है। कुछ नमूने देखिए-- 
श्री ऋषभ जिन-स्तुति - 
“श्रेय शाली ऋषभ जिन जो ! कीति-गाथा तुम्हारी-- 
गाऊं कया मैं ? अमर-गुरु की भी गिरा-शक्ति हारी ! 
आरके सोई अखिल जनता आपने थी जगाई, 
देके शिक्षा विरति रति की, ज्ञान-गगा बहाई 7” 
शी नेसि जिन-स्तुति : 
“नेमि स्वामी ! तरुण-वय मे काम का वेग मारा, 
क्या ही सीची पशथु-जगत्‌ में प्रेम--पीयूष-धारा ? 
दीक्षा ले के प्रखर तप से केवल-ज्योति पाई, 
भोगाम्यासी मनुज-गण को त्याग-गीता सुनाई !” 
श्री पाइवें जिन-स्तुति : 
“पार्व स्वामी ! कमठ यति के दम्भ का दुर्ग तोडा, 
अन्च-श्रद्धा-विकल जनता का अध॒ लक्ष्य मोडा ! 
घूनि में से अहि-युगल को भग्म होते बचाया, 
घूमे चारो विदिश जग में सत्य-डका बजाया !” 
श्री महावीर जिन-स्तुति - 


“बीर स्वामी | अमित--कम्णागार वेराग्यथारी ! 
त्यागी सारी नृपति-विभुत्ता पाप-प्जजा निवारी 


१६६ व्यक्तित्व और कृतित्व 


भूल कंसे विपय-सुख के तुच्छ से बिन्दु मे मैं, 
धोरऊं पापाविल हृदय त्वत्प्रेम के सिन्धु में मैं ।” 


महावीराष्टक स्तोत्र - कवि श्री जी ने सस्क्ृत भाषा मे भी स्तोत्र 
रचना की है। उन्होने सस्क्ृत मे 'महावीराष्टक' लिखा है, जिसमे 
भावना का वेग है, शब्दों का चमत्कार है और भाषा का वेगवान्‌ 
प्रवाह है । इस स्तोत्र का छन्द द्रुतविलम्बित है। उदाहरण के लिए 
उसके दो पद्च यहाँ उद्घृत कर रहा हैँ-- 


“सकल-शक्र-समाज-सुपूजित, 

सकल-सपति-सतति-संस्तुतम्‌ । 
विमल-शील-विभुपण-भूपित, 

भजत त प्रथित त्रिशाला-सुतम्‌” ॥१॥ 

२ मु २ 

“सरल-सत्य-पथे सुमनोहरे, 

विचलिता जनता विनियोजिता । 
खल-दल सकल सरलीकृत, 

भजत त प्रथित त्रिशला-सुतम्‌” ॥६॥ 


कवि जी की प्रवचन-कला 


एक पाश्चात्य पण्डित ने बडे स्वाभिमान के साथ एक दिन 
कहा था--,0 9९ ४8९७४, 7 छगे। 600700७/ शो छ070:-- 
“मुझे बोलने दो, मैं सारी दुनिया को जीत लू गा ।” 


अपने विषय मे की गयी उस वक्‍तृत्व-कला-विशारद की भविष्य- 
वाणी मे यदि 'संसार' शब्द के स्थान पर समाज' शब्द का सशोधन कर 
दिया जाए, तो वही भविष्य-वाणी कवि श्री जी के विषय मे पूर्णत 
सत्य हो उठती है। मघुर मुस्कान के साथ आपके भाषणों की ओज- 
सविता जन-मनन्‍तयन को चुम्बक की तरह वलात्‌ अपनी ओर खीच 
लेती है । जो एक बार भी उनका धामिक, सास्कृतिक एवं आघष्यात्मिक 
भावनाओं से ओत-प्रोत भाषण सुन लेता है, वह हमेशा के लिए 
उनका वन जाता है। ऐसा जादू है--उनकी ओजस्विनी वाणी मे । 
व्यावर जेसे साम्प्रदायिक क्षेत्रों मे निर्भयता पूर्वक पहुँच कर उन्होने 
अपने क्रान्तिपूर्ण विचारो, तथ्यपूर्ण दष्तिकोणो और ओजस्वितापूर्ण 
भाषणों से वह धरम मचाई कि वहाँ के नवीन-प्राचीन--सभी तत्व यह 
कहते हुए गौरव की अनुभूति करते थे---सन्त तो बहुत देखे, भाषण 
भी बहुत सुने, पर ऐसा महान्‌ सन्त, ऐसा क्रान्त विचारक, ऐसा प्रखर 
प्रवक्ता तो व्यावर में पहली वार ही आया है ।! 


कविश्वी जी की भाषण-शेली सरल, परिमाजित, ममं-स्पर्शी 
और दार्शनिकता से सम्पुक्त है। उनके भावों में गाम्भीयं है। उनकी 
शेली मे ओज है । उनकी भाषा चडी सुहावनी है । नदी के प्रवाह की 
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तरह वह प्रतिपाद्य विषय की ओर श्रग्रसर होती हुई, लहराती हुई, 
धरातल से उठकर गगनतल को स्पर्ण करती हुई-सी जान पडती है। 
उनके सास्क्ृतिक भाषणो मे भारतीय सस्क्ृोति की आत्मा वोलती है। 
अ्रत उनके मननीय प्रवचनों मे जीवन का स्वागीण विश्लेषण बडा ही 
विलक्षण बन पडता है । उनके भापणो की मार्मिकता का ग्रकन 'साप्राहिक 
हिन्दुस्तान” की निम्नलिखित पक्तियो से कीजिए -- 


' जेन मुनि श्रमरचन्द्रजी उपाध्याय के प्रवचनों को सुनने का 
जिन लोगो को भ्रवसर मिला है, वे जानते है कि उनकी ववतृत्व-कला, 
वियय-प्रतिपादन की शेली और श्रोजस्विनी भाषा से प्रभावित हुए 
विना कोई भी नही रह सकता । फिर उनका घधारा-प्रवाह, चिन्तन- 
प्रधान, माधुर्यपर्ण भापण जिस वातावरण की सृधष्टि करता है, वह 
श्रोताओं को मन्‍्त्रमुग्ध कर देता है ।”” 


दिल्‍ली, आ्रागरा, व्यावर, उदयपुर, अ्रजमेर, पालनपुर, जोधपुर 
श्रौर जयपुर श्रापके उन गम्भीर भाषणों को कभी नही भ्रुल सकता, 
जिन्होने जेन एव इतर जनता मे एक सास्कृतिक लहर दौडा दी थी 
झ्ौर समाज में एक नया प्राण फूँक दिया था। सोजत मे मत्रिमडल की 
प्रथम गोष्ठी मे आपने अ्रपनी विद्वत्तापूर्ण सासदिक वकक्‍तृता का साकार 
परिचय देकर श्रमण-वर्ग को आश्चर्य-चकित कर दिया था। पुराण- 
तत्त्व भी आपकी बहुश्रुतता, श्रगाध पाण्डित्य और श्रोज-भरी वक्‍्तृता के 
कायल वन कर यही कहने को मजबूर हो गए थे कि---/जैन-समाज 
के वीच यह एक ही हस्ती है |” 


व्यावर से विदा होते समय जेन ग्रुरकुल, व्यावर में धर्म और 
परम्पराएँ' विषय पर जो उन्होने महत्त्वपूर्ण भापण दिया था, वह जैन 
इतिहास की सर्वश्रेष्ठ वज्तृताओं में स्थान पाएगा । भारतीय सस्क्ृति! 
पर उनके एक भाषण को सुनकर अजमेर प्रान्त के श्री मुकुट विहारी- 
लाव भागव, एम० ए० एल-एल ची०, एम० एल० ए० ने गदगद होकर 
क्हाथा 





“शाज का प्रवचन युतकर मै मुग्ब हो गया हैँ। कंसी मनोरम 
इोती है, कितना गहन चिन्तन और मनन है, क्रितनी उदाक्त भावना है 
गौर छितने उऊंचे विचार है! कविश्वी जी के उपदेश वी लियाँ मेरे 
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हृदय मे श्रव भी चमक रही है। ऐसे भाषण न केवल व्यक्ति के जीवन 
को ही, वरन्‌ समाज और राष्ट्र को भी हिमालय की बुलन्दियो पर 
पहुँचा सकते है ।” कवि श्री जी की प्रवचनन-णेली के कुछ उद्वरण 
मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हैँ-- 

“श्रमग-सस्कृति के अमर देवता भगवान्‌ महावीर का सन्देण 
है--'कोध को क्षमा से जीतो, श्रभिमान को नम्नता से जीतो, माया को 
सरलता से जीतो और लोभ को सन्‍्तोप से जीतो ।' 


जव हमारा प्रेम विदंप पर विजय कर सके, हमारा अनुरोध 
विरोध को जीत सके और साघुता- असाधुता को भुका सके, तभी हम 
धर्म के सच्चे अनुयायी, सच्चे मानव बन सकेंगे । 


श्रमण-सस्कृति की गम्भीर वाणी हजारो वर्षों से जन-मन में 
गुजती आ रही है कि--यह अनमोल मानव-जीवन भौतिक जग्रत्‌ की 
अंधेरी गलियों मे भटकने के लिए नही है। भोग-विलास की गन्दी 
नालियो मे कीडो की तरह कुलवुलाने के लिए नही है । 


मानव ! तेरे जीवन का लक्ष्य तू स्वय है--तेरी मानवता है। 
वह मानवता, जो हिमालय की बुलन्द चोटियो से भी ऊंची तथा महान्‌ 
है | क्या तू इस क्षण-भगुर ससार की पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लौकंषणा 
की भूली-भटकी, टेढी-मेढी पगडडियो पर ही चक्कर काटता रहेगा ? 
नहीं ! तू तो उस मजिल का यात्री है, जहाँ पहुँचने के बाद आगे और 
चलना शेष ही नही रह जाता है । 
“इस जीवन का लक्ष्य नही है, 
श्रान्तिभवन मे टिक रहना। 
किन्तु पहुँचना उस सीमा तक, 
जिसके आगे राह नहीं॥”! 


. आज सव ओर अपनी-अ्रपनी सस्क्रति और सम्यता की सव- 
श्रेशुता के जयघोप किए जा रहे है। मानव-ससार सस्क्ृतियों की 
मधुर कल्पनाओ में एक प्रकार से पागल हो उठा है। विभिन्न सस्कृति 
एवं सम्पताओं में परस्पर रससाकशी हो रही है । परन्तु कौन 
नस्कृति श्रेष्ठ है, इसके लिए एक प्रव्न ही काफी है, यदि इसका उत्तर 
ईमानदारी से दे दिया जाए तो। वह प्रब्न है कि--“क्या आ्रापकी 
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सस्कृति मे 'सर्वे-भवस्तु सुखिन' की मूल भावना विकसित हो रही 
है? व्यक्ति र्वपोषण-बृत्ति से विब्व-पोषण की मनोभूमिका पर उत्तर 
रहा है, निराशा के श्रन्धकार मे श्रुभाञा की किरणे जगमगाती आरा 
रही है, प्राणिमात्र के भौतिक एवं आध्यात्मिक जीवन के निम्न धरातल 
को ऊँचा उठाने के लिए कुछन-कुछ सत्रयल होता रहा है ?” यदि 
आपके पास इस प्रष्न का उत्तर सच्चे हृदय से 'हाँ' में है, तो आपकी 
सस्क्ृति गौरव प्राप्त करने योग्य है। जिसके आदर्ण विराट एव 
महान हो, जो जीवन के हर क्षेत्र मे व्यापक्त एव उदार हृष्चिकोण 
का समर्थन करती हो, जिसमे मानवता का ऊर्ध्वम्ुख्ली विकास अपनी 
चरम-सीमा को सजीवता के साथ स्पर्ण कर सकता हो, वही 
विश्वजनीन सस्क्राति, विद्व-सस्कृति के स्वर्ण-सिहासन पर विराजमान 
हो सकती है। 


श्रमण-सस्क्रृति का यह भ्रमर आदर्श है कि--'जो सुख दसरो को 
देने मे है, वह लेने मे नही ।” 
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“मैं खास तौर से नवयुवकों से कहँगा कि भारत का भविष्य 
आप लोगो से ही चमकने वाला है। ञभ्रव तक जो हुआ, सो हुआ । पर 
जो आगामी है, उसके विधाता आप है । देश को बनाना और विगाडना 
आपके ऊपर निर्भर है। आपके श्रन्दर जोश है, वीरता की भावतरा हूं, 
लडने की शक्ति है, तो हम आपकी कद्र करेंगे। मगर जोश के साथ 
होश भी श्राना चाहिए। इसके विना काम नहीं चलेगा। मुझे कॉग्रेस 
के एक श्रन्तरग सज्जन ने वतलाया था कि एक वार गाघी जी ने कहा 
था---तुम्हारे भीतर जोश है। तुम देश का निर्माण करोगे। पर इस 
बूढ़े के होश की भी तो जरूरत पडेगी न ” जब जोश और होश--दोनों 
का सामजस्य होता है, तभी जीवन का सही तौर पर निर्माण होता है। 
होश हो, पर जोश न हो, काम करने की क्षमता न हो, जीवन लड- 
खडाना हो, हँसता हुआ न हो, तो देश का निर्माण नहीं हो सकता । 
इसी प्रकार जोश तो हो, मगर होश न हो, काम करने की शरक्ति हो, 
मगर उचित समभद्धारी न हो, तो वह कोरा जोश आपको और आपके 
देश वी भी ले इवेगा । जोश झागे बढ़ने वाला कदम है, तो होश रास्ता 
दिखाने वाला नेत्र है ।” हु 
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“उर्भाग्य से सव घर्मो मे जहर के कीटाणु लग गए है, और 
उन्होंने इतना प,्रवल रूप धयरण कर लिया है कि जो लोग दूसरा को 
भी रोटी महस्या करते है, जो सर्दी और गर्मी सहन करके अपने जीवन 
को घुला देते है, जो सव से ज्यादा श्रम करके,उत्पादन करते हं, उनवेगे 
प्रतिष्ठा को खत्म कर दिया ! जब उनकी प्रतिष्ठा खत्म हो गयी, तो 
उन्होने समझ लिया कि हम हीन है, नीच है, बुरे हैं और पापी 
और हमने पाप का काम ले लिया:है ! दूसरा वर्ग जो विचारकों का 
था, वह धर्म और सस्द्ृति के नाम पर आगे बढ़ गया। कोई पसे 
के वल पर आगे वढ गया, और कोई बुद्धि के वल पर । उसने अपने- 
अपने दृष्टिकोण वना लिए और वह समाज में परभुत्व भोगने लगा । 
उसने समझ लिया कि उत्पादक वर्ग नीचा है और वह पाप कर रहा 
है । इस रूप मे मजदूर और किसान गुनहगार है और महापापी है । 


नतीजा यह हुआ कि किसान और श्रमिक लोग आज अपनी 
ही निगाहो मे गिर गए हैं। उन्हे न तो अपने प्रति श्रद्धा है और न 
अपने घन्वे के प्रति। उन्होने प्रतिष्ठा के भाव खो दिए है और वह 
महत्त्वपूर्ण पद जो जनता की आँखों मे ऊंचा होना चाहिए था, नीचा 
हो गया है और उस पद के विपय में किसी को रस नही रह गया है ।” 
2 3 हर 
“सन्तोप को कायरो का लक्षण समभना तो अज्ञान है । अपनी 
लालसाओं पर नियत्रण स्थापित करना सन्‍्तोप कहलाता है और 
लालसाओो पर नियत्रण करने के लिए अन्त करण को जीतना पडता 


है। अन्त करण को जीतना कायरो का काम नही है, सयम की उत्कट 
साधना हैँ । इस विषय में कहा गया है कि-- 


एक मनुष्य विक्ट सग्राम करके लाखो योद्धाओ पर विजय 
प्राप्त करता है, तो निस्सनन्‍्देह वह वीर है। किन्तु जो अपनी अच्तरात्मा 
को जीतने मे सफल हो जाता है, वह उससे भी बढ़कर वीर है। श्रन्त 
करण को जीतने वाले की विजय उत्तम और प्रश॒स्त विजय है । 


रावण वडा विजेता था। ससार के वीर पुरुष उसकी धाक 
मानते थे और कहते हैं, वह अपने समय का असाधारण योद्धा था। 
किन्तु वह भी अपने अन्त करण को अपने काबू मे न कर सका, अपनी 


लालसाओं पर नियत्रण कायम नहीं कर सका। ओर उसकी इस 
२६ 


२०२ व्यक्तित्व और फुतित्य 


दुर्वलती का परिणाम यह हुआ कि उसे इसी चक्कर में फंस कर मर 
जाना पडा । उसने परिवार को और साम्राज्य को भी घूल मे मिला 
दिया और इस प्रकार अपने अ्सन्तोप के कारण अपना सर्वनाश 
कर लिया ।” 

र् 44 #थ 


“कहाँ है, आज भारतीय तरुणों के चहरे पर वह चमक ? कहाँ 
गयी वह भाल पर उदभासित होने वाली झ्राभा ? कहाँ गायव हो गयी 
नेत्रो की वह श्रोजस्विता ? सभी कुछ तो वासना की आग में जल कर 
राख बन गया। आज नंसर्भिक सीन्दर्य के स्थान पर पाउडर और 
लेवेडर आदि कृत्रिम उपकरणों के द्वारा सुन्दरता पेदा करने का 
प्रयत्न किया जाता है, पर मुर्दे का छज्ार क्या उसकी शोभा वढाने में 
समर्थ हो सकता है ? 


ऊपर से पेदा की हुई सुन्दरता जीवन की असली सुन्दरता नही 
है। ऐसी कृत्रिम सुन्दरता का प्रदर्शन करके आप दूसरो को भ्रम में 
नही डाल सकते । श्रधिक से श्रधिक यह हो सकता है कि आप स्वय 
भ्रम मे पड जाएं । कुछ भी हो, यह निश्चित है कि उससे कुछ बनने 
वाला नही है। 


एक वृक्ष सूख रहा है, उसके भीतर जीवन-रस नही रहा है-- 
तव कोई भी रगरेज या चित्रकार उसमे वसन्‍्त लाना चाहेगा, तो 
रग पोत कर वसन्‍्त नही ला सकेगा। उसके निष्प्राण सूखे पत्तो पर 
रंग पोत देने से वसन्‍्त नहीं आने का। वसन्‍्त तो तब आएगा, जब 
जीवन में हरियाली होगी । उस समय एक भी पत्ते पर रग लगाने 
की आ्रावध्यकता नही होगी । वह हरा-भरा वृक्ष अपने-आ्राप ही भ्रपनी 
सजीवता के लक्षण प्रकट कर देगा । 


इसी प्रकार रग पोत लेने से जीवन के वसन्‍्त का श्रागमन नहीं 
हो सकता । वसन्त तो जीवन-सत्त्व के घुलाधार से ही प्रस्फुटित होता 
है। और वह जीवन-सत्त्व त्रह्मचर्य' है |” 
भर मर हर 
“विचार कीजिए, किसी के पास सम्पत्ति है। वह सम्पत्ति 
आखिर ममाज में से ही तो जी गयी है। वह आकाश से तो नही वरसी 
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हे, और न पूर्व-जन्म की गठरी ही वाँवकर साथ मे लाई गयी है। मनुष्य 
तो केवल यह शरीर ही लेकर आया है। वाकी सब चीजे तो उसने 
यही श्राप्त की है। उसने शाप्त अवध्य कर ली हैं, किन्तु उनका सही 
उपयोग नही करता है, बल्कि उनको दवाए वेठा है। न तो अ्रपने लिए, 


झौर न दूसरो के लिए ही काम मे लाता है, तो यह भी सामाजिक 
चोरी है । 


कहने को तो यह चोरी नहीं है और समाज भी इसे चोरी 
समभने को तैयार नही है, परन्तु जेन-धर्म की हृष्ठि से यह भी एक 
प्रकार की चोरी है। समाज से धन इकट्ठा किया और उसे दबाए रखा, 
सारी जिन्दगी समाप्र हो गई--न अपने लिए, और न इसरो के लिए 
ही उसका उपयोग किया, तो यह भी एक प्रकार की चोरी ही है । 


जो व्यक्ति सम्पत्ति पा करके भी उसे प्राणो से लगाए रहता है 
और आते-रौद्र ध्यान मे मन को लगाता रहता है, अपनी आध्यात्मिक 
चेतना को बरावर न३ करता रहता है और अपनी जिन्दगी मे ठीक-ढग 
की तेयारी भी नहीं करता है। इस सब सामाजिक, पारिवारिक 
प्रयोजतों के लिए धन का उपयोग न करके उसे दबाए बेठा रहता है, 


तो मैं नही समझ पाता कि बह व्यक्ति चोरी नही करता, तो और क्या 
करता है ?/ 


र्र्‌ र् रु 

“ग्राज परिवार मे, समाज मे और ससार मे गलत मान्‍्यताएँ 
और वाते होती हैं, तो लोग चर्चा करते है कि गलत परम्पराएँ चल 
रही हैं लोग खिन्न होते है और वेदना का अनुभव करते है। 
जब उनसे कहा जाता हैं कि आप उनका विरोध क्यो नही करते, 
तो भटपट 'किन्त! और “परन्तु” लगने लगता है । विवाह-शादियों मे 
में अत्यधिक खर्च होता है और इससे हर परिवार को वेदना है, किन्तु 
जव चर्चा चलती है, तो कहा जाता है कि--बात तो ठीक है, किन्तु 
” क्‍या करें ?' 

राष्ट्रीय चेतना मे भी गडवड है। राष्ट्र के नेताओं और कर्णधारों 


के साथ विचार करते है, तो वे भी यही कहते है--बात तो ठीक है 
आपकी, परन्तु क्या करे ?! 
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वस, यही 'पर” सारी गडवडियों की जड़ है। यह मानसिक 
असत्य और दुर्बलता का परिणाम है। यही 'पर' जब पक्षी के जीवन में 
लगते है, तो वह ऊपर आकाश मे उडने लगता है, किन्तु जब यही 
'पर' मनुष्य को लगते है, तो वह नीचे गिरने लगता है। यही 'पर' 
हमारे जीवन को ऊँचा नही उठने देता ।” 


रे रेप #र् 


“पश्चिम अपनी जीवन-यात्रा अणु के वल पर चला रहा है, और 
पूर्व सह अश्रस्तित्व की शक्ति से | पश्चिम देह पर शासन करता है, 
और पूर्व देही पर। पश्चिम तलवार तथा तीर मे विश्वास रखता है, पूर्व 
मानव के अन्तर मन मे, मानव की साहजिक स्नेह शीलता मे । 


श्राज की राजनीति मे विरोध है, विग्रह है, कलह है, असन्‍्तोप और 
ग्रशान्ति है । नीति, भले ही राजा की हो, या प्रजा की, वह अपने आप 
मे पवित्र है, शुद्ध है और निर्मल है। क्योकि उस का कार्य जग कल्याण 
है, जग विनाश नही । नीति का अर्थ है-जीवन की कसौटी, जीवन को 
प्रामाणिकता, जीवन की सत्यता । विग्रह और कलह को वहाँ अवकाश 
नही । क्योकि वहा स्वार्थ और वासना का दमन होता है और धर्म 
क्या है ? सव के प्रति मगल भावना । सब के सुख मे सुख-बुद्धि और 
सव के दु.ख मे दु ख-बुद्धि । समत्व-योग की इस पवित्र भावना को धर्म 
नाम से कहा गया है । यो मेरे विचार मे धर्म और नीति सिक्‍के के दो 
बाजू हैं। दोनों की जीवन-विकास मे आवश्यकता भी है ।” 


सम्मति ज्ञानपीठ 


मानव-जीवन को प्रगतिशील एवं श्लादर्ग बनाना ऊने प्रमत्ा 
मुख्य घ्येय है। इस परम रमणीय घ्येय के प्रसार का साधन सतत हित्म 
ही हो सकता है। साहित्य के विना हम अपनी सम्कृत्ति, परम झीर 
समाज की प्रगतिणीलता का परिचय मानव-ससार को कंसे दे सतते है ? 


इस वुद्धिवादी प्रगतिशील युग मे सफलता प्रात करने का एफ 
ही आधार है कि प्राचीन जेन-साहित्य का सशोवन तथा शअ्रन्वेपण 
और नवीन साहित्य का सर्जन किया जाए। प्राचीन साहित्य का 
प्रकाशन नव्य भाषा, नूतन जेली और अभिनव सपादन पद्धति से होना 
चाहिए। जेन-धर्म के विश्व-जनीन तत्त्वों को लेकर उन पर श्रद्यतन 
शली से विवेचन एवं भाष्य किया जाए। अ्रहिसा, अनेकान्त और अ्रपरि- 


ग्रह जेसे महत्त्वपूर्ण विषयो पर स्वत्तत्र ग्रन्थों की रचना राष्ट्र-भापा 
हिन्दी मे होनी चाहिए । 


यही है, वह मार्ग, जिस पर चलकर हम जेन-धर्म के विपुल 
एवं विशाल साहित्य द्वारा जन-कल्याण मे सक्रिय योग दे सकते है । 
परन्तु इस महान्‌ कार्य की पूि के लिए एक विशाल प्रकाशन सस्था 
की आवश्यकता थी, जो किसी सुयोग्य विद्वान द्वारा समय-समय पर 
दिशा-सूचन प्राप्त करती रहे । 


ज्ञानपीठ का झ्ाविर्भाव 


परम सौभाग्य की वात है कि आगरा सघ के पुण्योदय से सन्‌ 
१६४४ में कविरत्त उपाध्याय श्रद्धेय श्री ग्रमरचन्द्र जी महाराज का 
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झागरा पधारता हुआ और आगरा सघ की आग्रह-भरी वर्षावास को 
प्रार्थना को स्वीकार करके वर्षावास मे अपने श्रोजस्वी प्रवचनों द्वारा 
जेन-जेनेतर जनता में धामिक और सामाजिक जागृति उत्पन्न की । 
तभी कुछ सज्जनो ने उपाध्याय श्री से कुछ रचनात्मक और ठोस कार्य 
करने की पवित्र एव उत्साहयूर्ण प्रेरणा ली। जिसके फलस्वरूप 'सनन्‍्मति 
ज्ञानपी5' का आगरा में श्राविर्भाव हुआ । 


यह कौन नही जानता कि उपाध्याय श्री भ्रमरचन्द्र जी महाराज 
एक सफल प्रवचनकार ही नही, वल्कि एक प्रतिभावात्‌ समर्थ साहित्य- 
कार भी है। श्राप जेन-समाज के एक युगान्तरकारी कवि, मौलिक 
एवं विचार-प्रधान निवन्धकार, सफल श्रालोचक, सुयोग्य अनुवादक एव 
सम्पादक और जेन-सस्क्ृति के अभिनव गायक है। जेन-दर्शन और 
ग्रागम-साहित्य के प्रमुख विद्वानों में श्रापी परिगणना है! जेन- 
साहित्य में आलोचनात्मक शैली से धामिक तथा दार्शनिक विचारों 
को जनता के समक्ष रखने का उल्लेखनीय श्रेय आपको प्राप्त है । आपकी 


विद्गकता एवं उदार हृष्ठि से जनेतर विद्वान भी समय-समय पर बहुत 
प्रभावित होते रहे है । 


इस प्रकार उपाध्याय श्री जी का विचारुक्षेत्र और कार्यक्षेत्र 
सदा से ही व्यापक और विज्ञाल रहा है। इसी व्यापक दृष्टिकोण को 
लेकर झ्राप साहित्य-सेवा करते रहे है। उपाध्याय श्री जी बहुत दिनो से 
प्रामाणिक एव मौलिक साहित्य के प्रचार तथा प्रसार के लिए क्रिसी 
प्रामाणिक सस्था की नितानत झ्रावश्यकता अनुभव करते थे। फलत 
आपके उपदेश से एवं आपकी प्रेरणा से 'सम्मति ज्ञानपीठ' के नाम से 
प्रस्तुत सस्था इसी वर्षावास में सस्थापित हुई | सस्था के उद्घाटन के 
समय 'साहित्य की महत्ता पर” उपाध्याय श्री जी ने सघ के समक्ष जो 


विद्वत्तापूर्ण प्रबचन दिया था, उसका कुछ सक्षिप्त सार इस प्रकार से 
है, जो नीचे दिया जा रहा है-- 


“मानव-जाति की आध्यात्मिक और भौतिक, सभी प्रकार की 
समुन्नति का एक मात्र सफल सावन--साहित्य ही है। किसी भी देश, 
जाति, धर्म और सम्कृति का उत्थान उसके श्रेश्न साहित्य पर ही 
अवजम्बित है। विम्व के साहित्य मे और विधेपत भारतीय साहित्य 
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में जैन-साहित्य का अपना एक विशिष्ट स्थान है। जेन-धर्म के सुप्रसिद्ध 
विह्ान्‌ जेन आचार्यो ने धर्म-शास्त्र, राज्य-शास्त्र, समाज-आास्त्र ओर 
दर्शन-शास्र के अतिरिक्त व्याकरण, काव्य, कोप, छन्‍्द और संगीत 
आदि विपयो पर भी विपुल ग्रन्थ-राशि का निर्माण किया है, जो 
भानव-जाति के प्रति एक अनुपम भेट कही जा सकती है। जेन-साहित्य 
इने-गिने वद्धिजीवी लोगो के मनोरजन मात्र के लिए केवल शब्दजाल 
लेकर नही ग्राया। उसमे मानव-सस्क्ृति का प्रतिविम्ब पूर्ण-स्पेण 
उतर आया है। मानव-जाति के कल्याण के लिए वह वडे ही उदार 
और भव्य विचार प्रस्तुत करता है। विव्व-कल्याण की भावना से 
जेन-साहित्य का अक्षर-श्रक्षर सरावोर है । 


परन्तु खेद है, कि आज का जेन-समाज अपने इस साहित्य- 
गौरव के प्रति बहुत ही उपेक्षापूर्ण व्यवहार कर रहा है। प्राचीन 
साहित्य का सुन्दर प्रकाशन और नवीन साहित्य का मौलक उदभावन-- 
दोनो ही ओर से लापरवाही वरती जा रही है। यही कारण है 


कि जेन-समाज के लिए वह अपना पुराना गौरव आज केवल स्वप्न 
हो गया है । 


अस्तु, जेन-समाज के गौरव को लक्ष्य मे रखते हुएं एक ऐसी 
सस्था की आवब्यकता है, जिसके द्वारा प्राचीन और अर्वाचीन साहित्य, 
भाव, भाषा, शैली और मुद्रण-कला की हृट्टि से सर्वाद्भ सुन्दर रूप में 
प्रचारित हो सके । आप सद ने जिस उत्साह और लगन से 'सन्मति 
ज्ञानपीठ' स्थापित किया है। अत यह पूर्ण विश्वास है कि इस महत्त्वपूर्ण 
कार्य को आ्राप कर सर्कंगे । यह सस्था किसी व्यक्ति-विशेष के नाम पर 
न होकर भगवान्‌ महावीर के नाम पर है। अ्रतएव इस सस्था को 
विना किसी साम्प्रदायिक भेद-भाव के समस्त जेन-समाज की सेवा 
करने का सकल्प रखना चाहिए। आप सव की यह हादिक अभिलापा 
होनी चाहिए कि समाज के प्रत्येक सुयोग्य लेखक की कृति के लिए 
'ज्ञान पीठ” की ओर से उचित आदर एव सम्मान प्राप्त हो। मैं इस 
सस्था को किसी व्यक्ति-विजेेष या सम्प्रदाय-विशेष की पिछलग्गू बनाना 
कतई पसन्द नहीं करूँगा ।” 

'सन्‍्मति ज्ञानपीठ' के मूल प्रेरक कविरत्त उपाध्याय श्री अमर- 
चन्द्र जी महाराज है। इस मसस्था के द्वारा उन्होने समाज की अ्रविस्मर- 
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णीय साहित्य-सेवा की है। उपाध्याय श्री जी की यह जीती-जागती 
कृति है। इस कृति के सगुफन में उन्होंने जो अथक वौद्धिक श्रम किया 
है, समाज उसे कभी भुला नहीं सकता। 'सन्मति ज्ञानपीठ' की क्षैत्र- 
सीमा धीरे-धीरे बहुत फंल गई है, और फंलती जा रही है। पजाव, 
उत्तर-प्रदेश, मध्य-प्रदेश, वृहत्‌ राजस्थान, सौराप्ट्र, महाराष्ट्र, टैदरावाद, 
मद्रास, मेसूर, वम्बई, विहार श्रौर बगाल--सर्वत्र इसके पाठक आपको 
मिलेंगे और वहाँ से निरन्तर इसके प्रकाशनो की माँग श्राती रहती है । 
इस प्रकार ज्ञानपीठ का परिवार विद्ञाल, व्यापक और बहुत विरतृत 
है। किसी भी सस्था के लिए यह गौरव, सन्‍्तोप और प्रसन्नता की वात 
है कि उसके प्रकाशनों की माँग सदा बढती रहे । सन्मति ज्ञानपीठ इस 
विपय में अपने आपको एक सफल एवं सौभाग्यगणाली श्रनुभव करता है । 


सेठ रतनलाल जी मित्तल, श्राज नही रहे। परन्‍्तु ज्ञानपीठ 
उनकी बहुम्नुल्य सेवाओ को नहीं भ्रूल सकता | सन्मति ज्ञानपीठ के जन्म, 
विकास और प्रगति मे उनका सक्रिय योगदान--ज्ञानपीठ के इतिहास 
में चिरस्मरणीय रहेगा। सेठ जी के अभाव मे इस सस्था को काफी 
क्षति पहुँची है। ज्ञानपीठ का परिवार सेठ जी के त्याग और उदार 
भाव को कभी भूल नही सकता । सेठ जी की स्मृति सदा ताजा रहेगी। 


ज्ञानपीठ के उद्घाटन अवसर पर सेठ जी ने जो मामिक एव 
हृदय-स्पर्शी उदगार प्रकट किए थे, उन्हे पाठकों की जानकारी के 
लिए मैं यहाँ अविक्ल रूप मे उद्घृत कर रहा हूँ । इससे पाठक यह भी 
जान सकेगे कि उपाध्याय श्री जी के प्रति सेठ जी के मन में कितनी 
अ्रगाध श्रद्धा एव कितना अटूट विद्वास था। और साहित्य सेवा के 
लिए कितनी उत्कट भावना थी । 


“मानव-जाति की आध्यत्मिक और भौतिक सभी प्रकार की 
समुन्नति का एकमात्र सफल साधन--साहित्य है। साहित्य, अपने-आप 
में वह विलक्षण चमत्कार रखता है कि जिससे वडी-से-वडी क्रान्तियाँ 
जन्म लेती है और शताव्दियो से पतित, हीन दलित एवं असम्य मानी 
जाने वाली जातियाँ एक दिन श्रम्युदय के सर्वोच्च शिखर पर पहुँच कर 
विध्व में असाधारण आदर का स्थान प्राप्त कर लेती हु। ब्िंसी भी 
देश, जाति, धर्म और सस्क्ृति का उत्थान- उसके श्रेप्ठ साहित्य पर 
ही अवलम्वित है, इसमे क्सी के दो मत हो नहीं सकते ।” 
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विज्व के साहित्य मे, विशेषत भारतवर्ष के साहित्य में जेन- 
साहित्य का भी अपना एक विशिह्व स्थान है। जेन-धर्म के सुप्रसिद्ध 
विह्न्‌ आचार्यों ने न्याय, व्याकरण, धर्म-शास्त्र श्रादि प्रत्येक विपय पर 
वह ॒विपुल ग्रथ-राशि निर्माण की है, जो मानव-जाति के प्रति एक 
अनुपम एवं हितकर भेट कही जा सकती है। वस्तुत जेन-विद्वानो की 
बुद्धि की चमत्क्ृति, पाण्डित्य की गरिसा, विचार-शीलता की पराकाष्ठा, 
कल्पना-शक्ति की अतुलता, हृदय की उदारता और प्राणिमात्र के हित 
की भावना कोटि-कोटि बार अ्रभ्िवन्दनीय है । 


जेन-साहित्य, इने-गिने बुद्धिजीवी लोगो के मनोरजन के लिए 
केवल शब्द-जाल लेकर नहीं आया है। उसमे मानव-सस्क्ृति का 
प्रतिविम्ब पूर्ण-रूपेण उतर आया है। वह मानव-जाति के समक्ष बडे 
ही उदात्त तथा भव्य विचार उपस्थित करता है। यह जै॑न-साहित्य को 
ही गर्व है कि उसने सदा से मानव-जाति को स्नेह, प्रेम, सौहाद एव 
मेत्री-भावना का अमर सन्देश दिया है। साम्प्रदायिक दुराग्रह तथा 
जातीय उच्च-तीचता के सघर्ष का वह कट्टर विरोधी रहा है। विश्व- 
कल्याण की भावना से जैन-साहित्य का अक्षर-अक्षर श्राप्लावित है। 
साहित्य के ज्ाब्दिक अर्थ में वह--'हितेन सह सहितस तस्य भाव 
साहित्य” है । साहित्य का मूल अर्थ है---हित करने वाला ।॥! 


परन्तु खेद है, कि आज का जेन-समाज अपने इस सर्वश्रेष्ठ साहित्य 
के प्रति बहुत ही भयकर उपेक्षापूर्ण व्यवहार कर रहा है। प्राचीन 
साहित्य का सुन्दर प्रकाशन और नवीन साहित्य का सुन्दर निर्माण-- 
दोनो ही ओर से लापरवाही वरती जा रही है। यही कारण है कि 
जेन-समाज के लिए वह अपना पुराना गौरव, आज केवल स्वप्न 
जेसा हो गया है। आज हम कहाँ हैं ? ससार में हमारा कौन-सा 
स्थान है? श्रम्युदय के सर्वोच्च शिखरों पर विचरण करने वाला 
जेन-समाज आज सर्वथा छिन्न-भिन्न हो गया है, साम्प्रदायिक दल- 
वन्दियों मे पडकर नप्ठ-शत्र्॒ट हो गया है। न आज उसकी कोई सस्कृति 
है, और न कोई सम्पता। पूर्वकाल के वे महाव आदर्ण आज जिस 
प्रकार अवस्तन हो गए है, उन्हे देवकर हृदय को वही भीयण ठेय 
पहुँचती है । 


य्ज 
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ग्राज जैन-समाज के तीन महान्‌ सम्प्रदाय है--स्थानकवासी, 
इवेताम्बर और दिगम्बर | इनमे श्वेताम्वर और दिगम्बर तो अपने-अपने 
साहित्य की श्रोर थोडा-बहुत लक्ष्य दे भी रहे है | दोनो ही सम्प्रदायो के 
चार-पाँच विद्वान्‌ भी ऐसे है, जो वरावर प्राचीन साहित्य का अन्वेपण 
तथा नवीन साहित्य का निर्माण कर रहे है। उनकी सम्प्रदाय भी 
उनको यथागक्ति अधिक-से-अधिक सहयोग प्रदान कर रही है। परल्तु 
स्थानकवासी समाज की उदासीनता तो इस दिश्ञा मे बडी ही घातक 
दा पर पहुँची हुई है। 


स्थानकवासी समाज का सूल आचार आगम-साहित्य है। श्राज 
तक हम झागमो का कोई प्रामाणिक सस्करण नही निकाल पाए है। 
एक-दो स्थानों से इस श्रोर जो श्र्यत्त हुआ भी है, उसके पीछे नतो 
गम्भीर चिन्तन है, और न अद्यतन हृष्तिकोण ही । श्रत वह आज के 
प्रगतिशील युग में आदरणीय स्थान नहीं पा सका। श्रव रहा नवीन 
साहित्य, उसके सम्बन्ध मे जो गडबड है, वह सब के सामने है। 
टूटी-फूटी भाषा मे लूली-लगडी दो-चार तुकवन्दियाँ बना लेना ही यहाँ 
कविता है। इधर-उधर के दो-चार जीवन-चरित्र खिचडी भापा मे लिख 
देता ही यहाँ गद्य-साहित्य है। उस साहित्य के न तो भाव ही आज के 
युग को छूते है, और न भापा ही युगानुकुल है । 


यदि यही दशा रही श्रौर कुछ सुधार न विया गया, तो मुझे 
कल्पना आती है कि हमारी आने वाली पीढी के युवक आजकल के 
साहित्य को देखकर, साश्चर्य एव सलज्ज भाव से यह कहेगे क्-- 
“वीसवी शताब्दी मे हमारे पूर्वज बौद्धिक दृष्टि से बिल्कुल ही पिछड़े 
हुए थे, जो यह क़ुडा-ककंट लिखकर हमारे लिए डाल गए है ।” यह 
वात जरा कड़वी लिखी गई है, परन्तु सत्य की रक्षा के लिए कडवापन 
सतना ही पडेगा । 


कविरत्न उपाध्याय श्री पश्िडित भ्रमरचचद्ध जी महाराज स्थानक- 
वासी समाज के एक उज्ज्वल रत्न है। आपकी विद्वत्तापूर्ण प्रतिभा 
आयउनी समाज में ही नहीं, पडौसी समाजो में भी प्रशसा प्राप्त कर चुकी 
है । आपके हृदय में वटत दिनो से उपयुक्त साहित्य सम्बन्धित वेदना 
घर किए हए यी । आप चाहते थे कि स्थानकवासी समाज के गौरव 
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को लक्ष्य मे रखकर एक ऐसी सस्था की स्थापना की जाए, जिसके 
द्वारा प्राचीन और प्र्वाचीन--दोनो ही प्रकार का साहित्य--भाव, 
भाषा तथा मुद्रण-कला की दृष्टि से सर्वाज्भ सुन्दर प्रकाशित किया जाए । 
सौभाग्य से उपाध्याय श्री जी का चातुर्मास अब की वार सन्‌ १९४५ में 
हमारे यहाँ आगरा क्षेत्र में हुआ । चातुर्मास मे कितने ही सज्जनों की 
ओर से व्यक्तिगत पुस्तके छपाने के लिए उपाध्याय श्री जी से प्रार्थनाएं 
की गई । इस पर महाराज श्री जी ने अपने विचार जेन-सघ के समक्ष 
रखे, जिसके फलस्वरूप यह 'सन्मति ज्ञानपीठ” के नाम से सुन्दर 
प्रकाशन सस्था स्थापित की गई है। 


महाराज श्री की प्रेरणा का यह मृत्त रूप, आज सब सज्जनो 
के समक्ष है। अभी यह सस्था अपनी शैशव अवस्था मे ही हे, अथवा 
यो कहना चाहिए कि जन्म ही हुआ है ' परच्तु भ्रभी से इसे उत्साही 
सज्जनो का जो सहकार एव सहयोग तन-मन-घन से प्राप्त हो रहा है, 
उसे देखकर हढ घारणा होती है कि निकट भविष्य में ही यह सस्था--एक 
आदर्श प्रकाशन सस्था के रूप में परिणत हो जाएगी । इसे हम केवल 
प्रकाशन सस्था के रूप में ही नही, वल्कि ज्ञान-प्रचार के विविध क्षेत्रो 
में भी प्रगतिशील देखना चाहते है । यह सस्था विना किसी साम्प्रदायिक 
भेद-भाव के समस्त जे न-समाज की सेवा करने का सकल्प रखती है। 
अत आशा ही नही, हृढ विश्वास है कि जेन-जगत्‌ के धनीमानी तथा 
विचारक विद्वान इस आदर्श आयोजन में यथाशक्य सक्रिय सहयोग 
देकर सस्था को सव प्रकार से सवल, सुहृढ वनाने का प्रयत्न करेंगे । 
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अमर पद्म मुक्तावली 
अमर पुष्पाञ्जलि 
अमर क्ुसुमाअजलि 
ग्रमर गीताञ्जलि 
सगीतिका 


पद्य : कविता 
कविता-कुज्ज 
अमर-माधुरी 
श्रद्धाउजलि 


पद्च * काव्य 


धर्मवीर सुदर्शन 
सत्य हरिश्चन्ध्र 
जगदुगुरु महावीर 
जिनेन्ध्र स्तुति 


गद्य निवन्ध 


अहिसा सिद्धान्त 
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ग्रादर्ण कन्या 

जनत्त्व की भाँकी 

उत्सर्ग और झपवाद-मार्ग 

गद्य : कहानी 

जीवन के चलचित्र 

गद्य : जीवन 

आदर्ण जीवन 

गणी उदयचन्द्र जी का जीवन 
महावीर सिद्धान्त और उपदेश 


गद्य * शिक्षा 


जैन वाल-शिक्षा--[भाग १,२,३,४] 
तीन बात 


गद्य स्तोत्र 


भक्तामर 
कल्याण मन्दिर 
महावीर स्तुति 
महावीराष्टक 


गद्य - मन्त्र 
महामन्त्र नवकार 
गद्य : व्यास्या-भाष्य 


सामायिकसूत्र 

श्रमण-सूत्र 

गद्य : चिन्तन और मनन 
गआवश्यक दिग्दशंन 
अमर-वाणी 

विचारो के नए मोड 


२१४ व्यक्तित्व और कृतित्व 


गद्य : अभ्रनुवाद 
२२, महावीर वाणी, आदि 
गद्य . सम्पादन 


२३ निशीथ भाष्य--[भाग १,२,३,४,] 
२४ परमात्म मार्ग-प्रकाश 

५ दशवेकालिक 
२६. सृष्टि करत त्व भीमासा 


गद्य ; प्रवचन 


२७ उपासक आनन्द 

२८. अहिसा दर्शन 

२६, अहिसा तत्त्व-दर्शन 

२० सत्य-दर्शन 

३१ अश्रस्तेय-दर्शन 

३२. ब्रह्मचर्य-दर्शन 

३३ अपरियग्रह-दर्शन 

३४ जीवन-दर्शन 

३४५. जीवन की पाँखे 

३६ अमर-भारती 

३७, प्रकाश की ओर 

३े८ष. साधना के मभुल मन्त्र 
३६९ पणञ्च-शील  (पअप्रकाशित) 
४०. पर्व-प्रवचन | 
४२१ अलवर के प्रवचन ,, 


प्रवहदभाव 


क्विश्री जी महाराज का जीवन मन्द-मन्द प्रवाहित होने वाले 
मदाकिनी के उस पावन-पवित्र प्रवाह की तरह है, जो अपने उभय 
पार्व्ववर्ती तठो का आसिश्वचन करता हुआ नित्य-निरन्तर प्रवहमान 
रहता है। उसके तट पर आने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने तन के ताप 
को, और अपने मन के पाप को झ्ञान्त एवं क्षय करता है। जो भी 
उसके तट पर प्यास लेकर पहुँचता है, उसे वहाँ अवच्य सुख, सनन्‍्तोप 
और शान्ति मिलती है। मन्दाकिनी का वह अजस्र स्रोत सदा प्रवाह- 
शील ही रहता है। निरन्तर गति और उन्मुक्त भाव से दान--ये दोनो 
उसके सहज-स्वाभाविक कर्म है। 
उपाध्याय श्री कवि अमरचन्द्र जी महाराज का जीवन भी 

पावन-पवित्र उस नित्य प्रवाही मन्दाकिनी के प्रवाह के समान ही है । 
कुछ अन्तर है, तो केवल इतना ही कि केवल गगा जल प्रदान करती 
है, और कविश्री जी ज्ञान | यह विमल ज्ञान-गगा समाज के तापित 
और जञापित जन-जीवन को सुख, सन्‍्तोप और शान्ति प्रदान करती है। 
युग-युग से पीडित मानव-समाज को सुन्दर वरदान प्रदान करने वाली 
बह पतित-पावनी गगा, आज भी भारत के सुदूर भ्रू-भागो मे स्थित 
जन-जीवन को नयी जागरणा, नयी प्रेरणा और स्फूति का भव्य दान 
देने मे सलग्न है, कोई भी जिज्ञासु उन पावन चरणो मे बेठकर आकण्ठ 
ज्ञानामृत का पान कर सकता है। आगम, दर्शन, धर्म, सस्कृति, 
इतिहास--#ुछ भी आप लेना चाहे वह सव आपको वहाँ मिलेगा। 
सम्क्ृत, प्राकृत, अपभ्र शा और अन्य प्रान्तीय भाषाओं का परिज्ञान 
आप प्राप्त कर सकते । परन्तु कविश्वी जी का कवित्व वस्तुत 
अध्यात्म-ज्ञान में ही प्रस्फुटित होता है। शका का समाधान, प्रश्न का 
उत्तर और जिज्ञासा का प्रतिवचन आपको अवशच्य ही अधिगत होगा । 
उस अमृत-योगी के पास पहुँचकर आप अपने विकास के लिए वह 
वहुत-कुछ पा सकते हैं। जो झापको अन्यत्र नही मिलता, वह श्रापको 
वहाँ मिलेगा । 


व्यक्तित्व और हृतित्व” में उनके इसी उदात्त और विज्ञाल रूप 
को नक्षेप मे रखने का प्रयत्त किया गया है। यह उनके “व्यक्तित्व 


२१६ व्यक्तित्व और क्ृतित्व 


ओर क्ृतित्व' का परिचय मात्र ही हे। क्योक्ति उनका व्यक्तित्व और 
कृतित्व अभी गगा के प्रवाह की तरह प्रवहमान है । उससे प्रेरणा, 
उत्साह और सन्देश अ्रभी मिल रहा है। उनके क्ृतित्व का बहु-भाग 
तो श्रभी तक अग्रकाणित ही पडा है। इस हृटि से प्रस्तुत पुस्तक उनके 
सम्पूर्ण जीवन का प्रतिनिधित्व न करके परिचय मात्र ही है। उनके 
व्यक्तित्व और कृतित्व की विभिन्न विधाओञ्रो के सम्बन्ध मे एक दृष्टिकोण 
अवश्य ही मिल जाता है | 

कवि श्री जी की विहास्यात्रा के सम्बन्ध मे प्रस्तुत पुस्तक में 
कुछ भी नही लिखा गया है। इसका कारण यह है कि उनकी विहार- 
यात्रा के विषय में मैं एक स्व॒तन्त्र पुस्तक लिख रहा हूँ । फिर भी यहां 
पर इतना उल्लेख कर देना आवश्यक है कि कवि श्री जी ने भारत 
के विभिन्न प्रान्तो की विहार-यात्रा की है | जैसे--सयुत्त-प्रान्त (5० प्र०) 
पजाव, मारवाड, भेवाड, श्रजमेर-मेरवाडा मे वे लगभग दद्य वर्षो तक 
परिभ्रमण करते रहे है । 


आज-कल कवि श्री जी महाराज विहार प्रान्त, वगाल और 
कॉलिंग (उडीसा) की विहार-यात्रा कर रहे है । उडीसा प्रान्त मे जैन 
मुनि की सम्भवत यह सबसे पहली विहास्यात्रा है। उडीसा मे वे 
वालेसर, कटक, भुवनेश्वर, उदयगिरि और जगन्नाथ पुरी तक जाने 
का विचार कर रहे है । श्राज जब कि ये पक्तियाँ लिखी जा रही है, 
कटक में विराजित है। वेसे उनके जीवन की सवसे लम्बी और सबसे 
महत्त्वपूर्ण विहार-यात्रा कानपुर से काशी, और काशी से कलकत्ता 
की कही जा सकती है । सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, और मालव भूमि--जाने 
का भी उनका बहुत वार विचार हुआ है। परन्तु सम्मेलनो के कारण 
और कुछ अपने स्वास्थ्य के कारण वे अप्रती इस भावना की 
पूति श्रमी तक नहीं कर सके हे । पर यह सव कुछ क्षेत्र-स्पर्शना पर 
आवारित है । 

उपाध्याय श्री जी महाराज ने समाज को बहुत कुछ दिया है, 
और भविप्य मे भी वे समाज को बहुत कुछ दे सकेंगे । उनके पावन 
जीवन का वेगवान्‌ यह प्रवहमान प्रवाह युग-युग तक प्रवाहित रहे । यद्दी 
समस्त समाज की सगल-भावना और घुभ अभिलापा है। 





